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विद्या अन्था[वढी 


& विद्याधर शास्त्री 


राजस्थान साहित्य अकादमी प्रकाशन 
]907 


ज्जा सरल 
>> 


राजस्थान के मूर्चन्य कंतिकारों की साहित्यिक सर्जनाश्रों के संग्रह प्रका- 
थित करना राजस्थान साहित्य अ्रकादमी को वहुमुखी प्रवृत्तियों में से एक विशेष 
प्रवृत्ति है । ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हरनाथ की “हरनाथ ग्रंथावली', उदू के 
मोहतरिम शायर श्री चांदविहारी लाल 'सबा' की 'सवा ग्रंधावली! और सवा 
साहव के काव्यगुद भायल साहद की “कुत्लियाने-मायल' इस प्रवृत्ति की 
प्रधान कड़ियां हैं। . 

राजस्थानी, हिन्दी, उटड्ढ श्रादि आधुनिक भाषाओ्रों के भंडार में तो 
राजस्थान ने पर्याप्त योगदान किया ही है पर संस्कृत साहित्य के अध्ययन, मनन 
और सृजन में भी यह प्रदेश अग्रणी रहा है । विभिन्‍न राज्यों द्वारा संस्यथापित 
सरस्वती भवनों और प्रन्यागारों में प्राचीन राजस्थानी, प्राकृत, अपश्रद्य शौर 
संस्क्ृत भाषान्रीं की अमूल्य ग्रन्थ राधि अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के रूप में भरी 
पड़ी हैं और प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन कृतियों के प्रकाशन से कला 
और साहित्य की श्रीवृद्धि तो होगी ही, इतिहास के अ्रनेक अनज्नात्त तथ्य भी प्रकाण 
में आएंगे । 

संस्कृत भाषा में साहित्य-यूजन की परम्परा राजस्थान में आ्राज भी 
जीवित श्र गतिशील है । संस्कृत में साहित्य भुजन करने वाले मनीषियों में 
प्राचीन पद्धति और परम्परागत गैली में मुक्तकों और प्रवन्ध-ऊऋाव्यों की रचना 
करने वाले कवि भी हैं श्रौर ऐसे मनीपी भी कि जिन्होंने इस पुरातन बाझी में 
अ्रधुनातन विपयों को प्रस्तुत किया है । वे एक ओर तो प्राचीन संस्कृत साहित्य 
के अति समृद्ध नानकोश और दूसरी ओर नए जमाने की साहित्विक विचार- 
घारात्रों से जुड़ हुए हैँ। एक तरह से वे प्राचीन और अर्वाचीन के बीच की 
बड़ी हैं श्रीर साहित्य की निरन्तरता के वाहक हैं । 

राजस्थान में बीकानेर नगर निवासी पं० विद्याधर थास्त्री इसी 
श्रेणी के समस्वय के वाहक साहित्यकार हैं जो प्रायः आधी शताब्दी से अपनी 
रचनाओ से संस्कृत वाहइमय को नई कृतियों से सजाते रहे हैं। उनका साहित्य 
किसी एक विधा में सीमित न रह कर गदुय-पदूय, काव्य, नाटक, चम्पू, स्तोन् 
और चूत्र आदि अनेक प्रकार के रचना प्रकरणों से परिपुण हैं। इसमें राजनीतिक, 
सामाजिक घोर घामिक विषयों के अतिरिक्त भौतिक और वैज्ञानिक विपयों का भी 


विवेचन है। उनकी रचनातन्नों में जहां १६ हर्ग का हरनामामतम्‌ नाम का 


चरित्रात्मक भहाकाव्य है वहीं 'मत्त लहरी' जैसे काव्योदुगार भी हैं जो सवाहयात 
उमर झैवाम के ढंग पर लिखें गए हैं किन्तु जिसमें संच्छत साहित्य में व्याप्त दाग- 
निक विचारधारा का उन्मेष भी यवास्थान पूरी तन्‍्ह हुआ है । 
हरनामामृततम्‌ नामक महाकाव्य छक सम्पूर्ण जीवन के विविवफक्षों 
की और विभिन्न अवस्थाओं की हृदयग्राही कहानी है। इसमें जहाँ जीवन के 
विभिन्न आद्शों का विवेचन है वहां वाराणसी और उज्जयिनी जैसी नंग्रियों के 
हउठल 
सारस्वत और घुसंस्छृत वातावरण का भी सूक्ष्म और सुन्दर वित्रण हुआ है। 
निवासी होने के लाते उसके सौन्दर्य और सुपमा का 
ने गहरा अध्ययन किया है लेकिन हरनामानृत्म्‌. का कवि जिंदगी के केदल 
रसमय पक्ष को ही देखने वाला नहीं है । मर प्रदेश में दुर्मिक्ष का जो वर्णन कंब्रि 
से किया है उसमें प्रत्यक्षदर्शी की बथातथ्यता और मानचवी हृदव की आतुर 


मठ प्रदेश के चिद 


! 


शास्त्री जी का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रंय 'विश्वमानवीयम' है जिसमें नौ 
सर्ग हैं और नाता प्रहार के छन्दों, प्राकतिक वर्णनों और अनेक रखों का समत्वय 
है । इसमें किसी एक ही ठायक के जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं है व, 
इसमें किसी एक ही कया - प्रसंग का आलत्रव लिया गया है। प० विद्याधर 
जास्त्री ते स्वयं भी इसको किसी महाकाव्य या खप्डकाव्य ही श्रेणी में न रखकर 


एक नई ही विधा कहा है और उसे 'हृदुगीत! संच्ा दी है । 





“नये संस्छत साहित्ये नर्वैपानुपमा विधा ॥ 


कथा नेये न वा काव्य हुद्च गीदे पर नव्म्‌ ॥ 
इस काव्य ब्न्य के लिखने में कवि की नवोन्मेय-शालिनी प्रतिभा का 
पूर्ण परिचय मिलता है । काब्य को परम्परा मात्र को कसौटी पर कससे वाले 


लोगों का उद्योवन करते हुए कवि ने स्वयं कहा हैं :--- 





इस कृति में मानव के विब्वच्यापक्र स्वरूप और उत्चकछी नवश्ुग 


प्रवरतिनी क्षमता का प्रतिपादन किया गया है । इसमें आज की अधूरी शिन्ना 
प्रणाली और कवि की धारणा के अनुसार आदर्थ थिक्षा प्रणाद्वी के दिपय में मी 


5420 2८ रत पद लक पटक इसके अतिरिक्त चनच्धललोक, पिठलोक इत्यादि 
दिचार व्यक्त किये गए हू । इसके अतिरिक्त चच्डलाक, तृलाक इत्वांद 


लॉक ल्ज्झज संप्टियों मऊ बडा पद्विस्दर्धन 2 अन्तत: गे ल्ल्पनीिसयस पलजिरज 5 भिनव 'उ्प्यः 
लाऊात्तर जुष्टिया का दनन्‍्दशन ना हूं आर अन्चत: गत्तिशील ऊीवन के अभिनव 
न रन्दर्य दे कारण एथ्दी लोक के कंमंणीले सदर ्लीचास सी भा ऊपिजझ 3 “7 गमद जी 
चसस्‍न्दय के कारण एब्च। लाक के केमधालद जावनद का दवे खाक ऊे भाममंय जोन 
से श्रेप्व्तर ब्हरावा गया है। देवत्व की अपेक्षा मानवत्व की बह वरीयता और 
उत्वर्प निश्चय ही संस्कृत साहित्य के लिए एक अदूदी और नदीन इप्डि है । 


काम्यो न करत्र सतामनुग्रहः ? 


इस ग्रन्थावली की कृतियों का रचनात्मक इतिहास गत ६०-६५ 
वर्षो के काल में परिव्याप्त है | पुज्य पितृप्रवर स्वर्गीय श्री देवीप्रसाद जी गास्त्री 
ने श्रुतवोध के अव्यापनत के साथ ही सन्‌ १६१२ में मुझे सस्क्ृत छन्दों के 
अटपटे पदो की रचना में प्रवृत्त कर सन्‌ १६१४ में मेरे “शिव पुष्पाजलि” 
ओर “सूर्य प्राथेना” नामक २ स्तोत्रों को प्रकाशित करवा दिया था। उस दिन से 
लेकर आज तक मेरी यह प्रवृत्ति कभी अवरुद्ध नहीं हुई । परन्तु ड्गर कॉलेज 
पत्रिका, विदवम्भरा और भारती आदि में प्रकाशित इसके कुछ अश्ों और लीला 
लहरी झादि २-३ मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त इसका अधिकांश भाग यत्र-तत्र 

शीग और अप्रकाशित ही था। 

राजस्थान साहित्य अकादमी की संस्कृत समिति द्वारा मेरी इस 
मुद्रित और अमुद्वित समस्त साहित्य सामग्री को ग्रन्थावली के रूप में प्रकाभित 
करने को उदार अनुमति दे देने पर भी, मेरी हादिक कामना यही थी कि इस 
सामग्री में से जो कुछ मुद्रित हो वह मेरे निरीक्षण में ही हो । इस श्रभ्यर्थना की 
पूत्ति, बीकानेर में ही ग्रंथावली के मुद्रित कराने की स्वीकृति देकर वर्तमान 
श्रध्यक्ष विद्वत्मवर श्री पं० विष्णुदत्त जी शर्मा एवं परम सक्रिय मान्य निदेशक 
श्री डा. राजेन्द्र शर्मा ने कर दी, तदर्थ मैं इन दोनो महानुभावों का हृदय से परम 
आशभारी हूं । 

मेरी इन कृतियों में “हरनामामृतम्‌ ” के कुछ स्थलों के परिष्कररण 
में संस्कृत और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वाव्‌ सुकवि मरे अनुज डा० दशरथ शर्मा 
एवं विद्वत्पवर श्री प. लक्ष्मी चन्द्र जी मिश्र ने तथा इसकी प्रथम भूमिका के लेखन 
में आचार्यवर्य श्री ह्ििजेन्द्रनाथजी ने एवं पाठ के संशोधन में डा० श्री ब्रह्मानन्दजी 
ने जो सहायता दी वह सदैव साभार मस्मृत्‌ रहेगी। अन्त में सबसे अधिक 
कृततज्ञ मैं संगमाव्यक्ष श्री पं. विष्णुदत्त जी का हूँ, जिन्होंने गागर में सागर से 
परिपूर्ण आमुख मे इस ग्रंथावली को कृतार्थ कर दिया है। 

बीकानेर में चिरज्ञीव डा० दिवाकर शर्मा ने पूर्णा परिश्रम के साथ 

हजारों पृष्ठों में यत्र-तत्र विकीरों मेरी सामग्री को आवश्यक संशोधनों के साथ प्रेस. 
कापी के रूप में प्रस्तुत कर दिया और संदर्भ सकेतादि की पूर्ति चि. गिरिजाशंकर 
शर्म्मा ने कर दी तदर्थ माता सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि वह इन्हें निर- 
तर विद्यायणो5मिवृद्धि से सम्पन्न कर चिरायु करे । 

“-विद्याधर: 


संग्रह सम्पादकीय 


नाता स्थानों में विकीणशों, पुर्णा एवं श्रपुर्ग तथा नाना संन्नोधनों से 
सम्यन्त सामग्री में से अपेक्षित पाठ का चयन यद्यपि परम दुप्कर था किन्तू पूज्य 
पितृ चदुण के निदेशन एवं डा० परमानंद सारस्वत के सहयोग से इसकी प्रेस 
कापी को प्रस्तृत कर देने के पथ्चात मृद्रण-कार्य में प्रेस से सम्बन्धित जो-जो समस्याएं 
उमर कर सामने आई, टढा० जजेद्ध छर्मा निदेशक साहित्य ग्रकादमी ने उन 
सबका सत्य रता से निराकरण किया, तदर्थ मैं आपका हृदय से आभार स्वीकार 
करता हूँ। अ्रथच एजुकेथनल प्रेस के स्वामी श्री वीरेन्द्र सक्सेना द्वारा प्रूफो के 
संगोवन में स्मरणीय पूर्ण सहयोग देने पर भी, संस्कृत शब्दों के योजन में जो 
स्वाभाविक स्खलिति हुईं है, तदर्थ पाठकों से नम्न निवेदन है कि वे अन्त में 
संलग्न शुद्धिपत्र पर भी इृष्टिपात ग्रवद्य करें । 

निवेदक-- 
दिवाकर शर्मा 





हकाइक शातसार फ्यन्‍्ड कफायाह के छुछक पहली पण्कारजओ हे वक्त वब्फछ 


हज लय 


के तताए वचह् नहस्माम मामू्त झू 5 प्र्थमे्सरगरणि ऋण कुत्ते हू ए क्श्लड ॥ हे कष्फः 


[६ मे क्काफ के पिता हतुलतक ,प्रि हुए कई एाफ्न्नक्त पायी प्रीमफा के क््शाब्मः 
अद्वितीया सारस्वती  जक्ति: २. सत्क्राव्यशक्ति क ते हक 
है कप के तन हं 7 के के कहा फज़फ ,ई हेड कीकीलत कराकर 
हित्तीये सर्गे --५--८ " इक्क झृब्फाह़ क्यएण्णी5 कि रक हफड्टी[ह कारक 


बच च्चरे 
/# है 


गंगावरीद्द्यक्विज्षसमुतैपणा, मावृत्वम्‌, संतुष्ट जीवनम्‌ ॥ 
तृतीये सर्गे - ६- १२ 


कृतायौं पितरो, अस्थिरंजीवनचक्रम्‌, स्वतन्त्रोवालस्वभावः, पराघीनाध्यतनी जीवनगति:, 
व्यायामस्थली, वैवाहिक वन्धनम्‌ । 


चतुर्थे सर्गे १३--१ 


ल्‍्दी 


मल्लस्वभाव:, प्रकृतिजनितं परिवर्तनमु, यज्जीवनं तद्यण एवं लोके, काजीयात्रा | 
पंचमे सर्गे, १७--२१ 


काशी हि सा पण्डित्त राजघानी, संस्कृत शिक्षालयानाम्ध्राक्तनी दिनचर्या मगृहस्यथ जीवन- 


वैचित्यम्‌, तपस्विनी भारतीया नारी । 


न 3 


वलीवसी लोकग्ति:, थोक वैकल्यमु, वृद्धजनोपदेश., अभिनवानुभूति:, ब्रह्मराक्षसेन संलाप:, 


मरुदेशामियानम्‌, काप्नीपरित्यागानुताप:, मल्मीदयंम, न नोरस चेत्सरस विधत्त, 


नियतिप्रभाव:, 


प्राक्तनी सात्विकी कान्ति., विद्या-विलास:, प्राक्तनी शिक्षण-पद्धतिट, विद्याधि-जीवनम्‌, 
संब्यावन्दनादि-सोख्यम्‌ 


नंवमे सर्ग ३६- २६ 
दु्मिक्षाक्रान्तो मस्देशः, गौवैक्लव्यम्‌, जड्श्रकृति:, शिवाभिपेक:, यज्ञ प्रभाव:, जलाप्लुता- 
महीं, भिवस्तुति:, 


दशमे सर्य ४०-४४ 


मारवी यात्रा, पवित्र ग्रामजीवनं, दस्युराज प्रतिबोबनम्‌, तीर्थदर्ण नम्‌ 


एकादश सगे ४/ -४८ 


प्रस्याभिदचि:, विद्याचन हांव धन वुधानाम्‌, अच्यतनी दयनीया, ग्रहस्थयति:, आत्मना- 
त्मानमुछरेत्‌ हरद्वार- 


निवास:, पावंती सुपमा, 


पट 


५] 


द्वादेशे सर्मे ४६--५३ 


निश्नत्वमचतन युगम्‌, प्रहष्टा संस्कृत संस्क्ति:, ऋतषिछुल मह॒विद्यालयादि विद्वन्मण्डली 
कुरुक्षेत्रमू, विप्रसम्मेलनम्‌ 


त्योदक्ष सर्ग ५४--५७ 
अ्रध्यक्षीय भाषणम्‌, वैज्ञानिकी वर्णुव्यवस्था, द्राह्मण॒त्वमू, विष्व कल्याण भावना 


वन्‍नटजज पा डफकल्लक, 


हिंसा न हिसा, हिलाविस्ेध:, स्वार्यग्रस्त:, साम्प्रतिकों जनः 


पञचदशे सगे ६२--६६ 


परम पावती सुरसरित्‌, स्मरणीया संधयात्रा, संरव्या स्वसंस्कृति:, संस्कृते संस्कृति: शुद्धा, 


विक्वृति: स्माद्‌ विधातिनी, न निन्‍धा वालबुद्धय:, सा भाषा सुरभा रती, नव: सगे: प्रवरत्यंताम्‌ । 
पोड्ने सर्गे ७०-७६ 


ब्रह्मतोकावाप्ति:, सुधीभि: प्रवर्तिता परम्परा, विविधा विद्वदुवरेण्या:, शिप्या: प्रकृति: 


कृत्रिमायते, अनुपमा संस्छृत्त-संस्क्ृति, 
विश्वमानवीय काव्यम्‌ 


प्रथमे सगे ७६७--८२ 


विद्ववव्यापिनी रष्टि:, नवीन यत्‌ पुराण तत्‌ पुराण च पुननंवमु, सर्वेब्योध्न्ये समाश्षिता:, 
नदीनं जीवन नित्यम्‌, प्रसुप्ता साम्प्रत॑ मति:, 


द्वितीये सम ८३-८७ 
ब्रह्मपिदेश:, देंवीप्रकाश:, ऐश्वरं दर्गनम्‌, लक्ष्यहीना: शिक्षालय:, 
तृत्तीये स्गी छ८थ--8 १ 


उज्जयिचीपुरी, इप्टदेव-स्मरण सामथ्येम्‌, अज्ने याकालगति:, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
क्षय ल्रो हन्त कृतो5यमन्य: । 


चतुर्थ स्गों ६२-६५ 


वीर प्रशस्ति:, भक्ति प्रवोधनम्‌, वैयक्तिकी सामाजिकी च मानवीया महाझ्क्ति:, यो ददाति 
- यी भूत तत्र लक्ष्मी: प्रयोदर्ति । 
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पल्चसे सगे ६६-६६ 


अ्न्ताई प्टि - विकला अहम्भावग्रस्वा आधुनिक्ा वैज्ञानिका:, साधुवार्द: सत्तरणीयाब्च, ने 


हिताय झाइवतं घावनम्‌, क्षणं विरम्य चिस्त्यताम्‌ । 


पप्ठे सर्गों १००--१०४ 
मादिनी चल्ध चन्द्रिका, अभिनवों विध्वंसनशोलो दक्षमो मनुजग्रहट, कठिनब्रती सुधाकरः, 
कुर्ल नैप सुधां विपमिश्रित्ताम्‌ 

सप्तम सगे १०५-१११ 
सर्वे.मुपोष्या: स्वकुलक्ीति प्रदीपका ग्रुणाट, मतः कोपमबा:, भावमान्नानुप्राणिता 
विभुगतय: पितर:, न केवर्ल काल्यनिक: परलोक:, सुरक्ष्यं सदेच वैचारिक घरीरम्‌ 

अध्टमे सगे ११२-११६ 
ने सर्वे देवलोकाधिकारिण:, श्रौता मानव: कल्पिताद्च द्विविधा देवा:, मानवीया | देवा मान- , 
वस्वभावा:, पितरो महपंयरच न देवत्वाप्तिकामा: । 

नवमे सगे ११७--१२२ 
सुरधि दर्शनम्‌, नवसगं-सर्जक: पुमान, निखिलाय सिद्धि प्रदायिनी, वसुन्धरा, भोगमात्र- 
तिरतादुभुता नाकगति:, पा्िवं व॑शिप्स्यम्‌, दिव्यं मानव जीवनम्‌ । 


विद्याघर नीतिरत्तम्‌ 

माज़ूलिकम, प्रास्ताविवमु, आत्मविश्वास: - पृष्ठ- १२३, स्विरमतिश्षक्ति:, व्यक्तित्वम्‌ 
आत्मगौरवम्‌ - १२४, अहम्मानपरिहार:, भ्रनित्या लोकवृत्ति: - १२५ फर्म महिमा ११२६ 
सदगृह जीवनम्‌ -१२७ राष्ट्रजीवनम्‌ -१२८ छताथंता -१३३ व्ययं किमर्थ विकलेन 
भाव्यमू, लोकशिक्षा १३४ मानवजीवनवंचित्यम्‌ -१३५  विश्वबन्धुत्वम्‌ -१३६, 
व्यापिती इप्टि,, लोकसंग्रह: -१३७, लोकगति: - १३८ नराश्य विजय: १३६ प्र वोध्ब- 
लम्ब: १४० प्रात्मनिवेदनम्‌- १४१. 
वैचित्य लहरी - १४२-- ४८ 
मत्त लहरी - १४६--१४३ 
आनन्दमन्दा किनी १५४--१५८ 
विक्रमार्कों महनीय कीत्ति -१५६-१६२ 
भव पुष्पाज्जलि: - १६३-१६६ 

लीलालहरोी १६७ -- ६८५ 


स्तुति सौस्यमू, क्या गति: - १६७ विनोवेगवर्म्‌ - प्रत्यक्षानुभूति:- १६६ विश्याला 


रज्भस्थली, ढं विध्यमू -१७० जीवन समस्या १७२, अप्यान्ता जगती -१७३ परिपूर्खा 
सप्टि: १७४, नवीना व्यवस्था -१७५, बहुंरूपो व्याधि:, बद्यतर्न: पतितो मानव: -१७६ 
सन्‍्तोप:, भीमाकालगति: १७७, तमसों मा ज्योतिर्गमय, ज्ञानकर्म उपांसना-समेन्वय: 
१७८, अभमावस्थाभाव:, आझाधायूत्रम्‌ "१७६ कांसा, नातस्तितत्त्वम्‌ १८६०, मातृभाव:, 
आत्मसम्पंणम्‌ - १५१. सारस्वती विलास:, उपनिवेदनम्‌ -१८२ 


दिमाद्विमाहात्म्यम्‌ - १८६ - १६८. 


कृव्यवाटिका -- १६६ - २१४ 


मातृवेन्दनम्‌ू- १६६, अ्रवापरा मानृस्तुति: - २००, सर्वे ग्रीतपयं जगतु- २०१ प्राभातिक 
तत्‌ स्तवन खगानाम्‌ - २०२, राका विहार: २०३, मस्यालानां वर्षाभिनन्दनम, गाइवती 
काव्यवारा: - २०४, प्रणबोदभूति: २०५, शृग्गुष्वमद्यापि निवेदनम्‌ में - २०६ सर्वेमेतदु 
भवेत्युत: - २०७, भूव: समायास्यति २०८ मनुष्य रूप हि जहीहि सच्च:, जीवव 
दर्मेनम्‌ २०६ स्वस्थ: प्रसन्न: समय॑ नयेयम्‌ - २१०, जाने न दोष: कथमेप नश्येत -२११ 
राजस्वानीया वीरमाता, विधि-विहिते जगदादि शिक्षके - २१२ गद्यकुनुमाज्जलि:, 


भारतंवपेम- २१३ राजस्थानम्‌ - २१४ 
विद्याघर साहित्य दर्शनादि सूत्रारि० -- २१५ - २६६ 


साहित्यसूत्रारिण - २१५, झभिनवा: साहित्यकारिका: २१८, तत्वसमीक्षा सूतचारित २१६, 
विकास सूत्रारिय “२२२ भारतीय-संस्कृति सुंत्राशिण २२३ प्रकीर्ण सुत्राशि - २२८ नय 
सूत्राणि - २२६ 


संस्क्ृत नाख्यावली २३० -- ३४० 


नर 


पूर्णानन्दम्‌ --- २३० +- रुष३ 


दुर्वेलवलम्‌ -- २घ८घ४ -- ६४० 
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2 
हद 


है 
है 


॥ श्री: ॥ 


अथ हरनामामृते काव्ये 
( आरम्निक निवेदनस ) 


चुक्‍लां श्वेतगरुद-विभूषित-सर:--पद्मासने संस्थितास्‌ 
पव्यन्ती जननीव नित्यमखिलान्‌ स्मेराननां सर्वदा । 
वन्दहू वरदा सदेव विद्ञदं सच्चः शुभादेगिनी म 


वीणापुस्तकथारिणीमभयदां वद्धिप्रदां बारदाम ॥॥। 
यतो हाय कदन्ताद गुणानामनन्ता गणा भान्ति लोके विभिन्नस्वभावा 


गशणस्तेपु कश्निद्‌ रजोभूस्तमोभू विवत्तां न विध्न क्चिन्तोंर्थसिद्धौं ॥ 
सृजन्त्यजत्न नवमेव सर्ग वर्णखर्णा च विभावयन्ती 


विराजते कापि विलक्षणेयं सारस्वती शक्तिरहो5ह्ितीया ॥१॥ 
कवि विधाता भवतीह साक्षात्‌ छुद्श्न कश्निज्जगतीकरणो5हम्‌ 
अक्त्ति से सा विश्वविमोहिनी में काव्यं यया मज्जुलमातनोमि ॥२॥ 
सर्व हि लोके सुलभ सुबत्न: सत्काव्य-शक्ति ने परं सुलम्या 
नवे: प्रकाओणं रभिभासमाना हइपा प्रभो: सा प्रभुणैव कार्या ॥झ। 
आनतन्दमस्ता करुणाप्रसुता शुद्धानुभूति निखिलाथंधान्ी 
सा चेतसों गीतिर्सा कृतश्निव्‌ स्वयं स्वमत्ता प्रभवेत्‌ कदाचित्‌ ॥४॥ 
कवि यंत: सृष्टिमिमां समस्तां पच्येत्‌ शिवां रम्यतमां च सत्याम्‌ 
यस्यां विज्ञाला स्वत एवं वद्धि मंनः प्रफलल विभु निर्मल च ॥५॥ 
अनन्तगुह्यायंविभासक॑ तत्‌ दिव्यं महः किन्तु कृतोडविगम्बम॒ 
बीजप्रवृत्ति मेनुजस्थवृत्ति: कदा परं॑ नेह विकासबीला ॥३॥ 
तरंगितेय॑ च पुनः स्वक्ृत्ये नवेक्षती। कंचन दोपकोपम्‌ 
तंरगिणी या सतत स्वभावात्‌ प्रायः स्वतन्त्रा स्वगतं विधत्ते ॥आ। 


मनोविचारा प्रकटीकरोति स्वा+ भाविकीय॑ 2 प्रकतिजनत्व 
नोविचारानू._ प्रकटीकरोति स्वाभाविकीय प्रकृृतिजनस् 
तस्मान्‌ मदीयापि मनः कथेय॑ं निवेश्ते पद्यमवी सहृदुम्धः ॥णा।। 





विद्याघर ग्रन्धावली 


गीत॑ यथा गीतमहो पुराणों स्तथा न गातु विभवों मदीयः 
श्रुतानि गीतानि पर॑ं कवीनां तास्येव गुझुजामि मनोविनोदी ॥&॥॥ 


भानुप्रकाशे प्रतते प्रकामम्॒ सदा सुरम्ये च शशिप्रकाशे 
खद्योतरेखापि विभाति राच़ौ स एप धर्म: प्रकृतेरनादि: ॥१०॥। 
दिव्य: प्रकाशश्र तमोथष्पहारे कृतेडपि तन्नश्यति नैव कत्स्नम्‌ 
क्वचित्‌ शलाकंव भवेत॒कृतार्था सर्व॑ निजस्थानगतं हि. रम्यम्‌ ॥११॥ 


जानेष्थ का नाम गतिमंदीया कविम्नसंगे भविता भवे<स्मिन्‌ 
सरस्वतीतीर-विहाररोधी वृतों विधि: को5पि' पर न घात्रा ॥शश॥। 
मन्ये च नेदं सरलं हि कार्य मनोरथ: किन्तु जगदुविहारी 
सृष्टो विधात्रा च जनों जगत्यां सनातनायेव जयार्जनाय ॥8३॥ 
प्रतिक्षणं यत्र मतिरंवीना गति नंवीनंव च यत्र नित्यम््‌ 

कथं न तस्मिन्‌ नवमस्तु काव्य युगे युगे नव्यविमर्शशीले !१४॥ 
नव॑ पुराणं नच वेज किड्च्चित्‌ सदा नव यस्य छते पुराणम 

हक्वासो विकासश्र सदा समेतौ मह्य न भेदोउस्ति हरे हरो वा ॥१श॥। 
रोगो विचित्रोधज्य गतश्र वृद्धि महानय॑ संस्कृतपण्डितानाम्र्‌ 
हितैषिभि: सत्वरमेव ज्ञाम्यों विलोक्यते ग्रेन नवं न किंचित्‌ ॥१६॥ 
निजात्मविश्वासविहीनवृत्ति: सदा पराधीनमत्तिश्न वश्नित्‌ 

गदो महान नव्यविकासरोधी साहित्यसम्वृद्धि-विनाशकोअ्यम्‌ ॥१७॥ 
अद्यापि कि नव मनोविकासा हासा विलासाइच भवे भवन्ति 
जीरो न नष्टो जगदन्तरात्मा विकासशील: स सदा स्वभावात्‌ ॥१८॥। 
नास्यौपधं वेशि गदस्थ सम्यक्‌ तहँयमग्ने निपुरो भिपग्मि:ः: «७ 
यथा प्रतीत कथित तथा तत्‌ परीक्षणीयं सततं सुधीभिः ॥१९॥ 
न दूयतां कस्य मनश्र लोके न भावनाशुन्यमिदं यदि स्यात्‌ 
विलोक्य धर्माहिमुखे दिवान्ध:सदुभारतीयां स्वगति निरुद्धाम्‌ २०! 
यदू वानरेरद्य विवेक शून्य रुद्यानवीथी क्रियते विदीर्ा। 

पथि स्थितैश्वापि विधेय एवं स्वल्पो5पि कश्चित्‌ प्रतिरक्षियत्तन: ॥२१॥ 
घूमावृता हन्त कृताद्य यस्माव्‌ सत्संस्क्ृति भारतजा स्वमौर्ख्यात्‌ 

केनापि सत्येतः महौजसा सा संदीवनीया त्वरयैत्र विज्ञै: ॥२२॥ 


विद्याघर ग्रन्यावली 


यज्जीवनं धर्मविवेकपूर्णमू समग्रसंसारशुभाभिकांक्षि 
सर्वात्मसन्तृप्तिपरच्च॒ नित्य व्यग्रं_ तदेज्जठराग्निशान्त्ये ॥२३॥ 
तस्माद्‌ गवेप्यं शुचिजीवनं तत्‌ निदर्शन॑ भारतसम्थताया: 
सद्भावसौम्यं शुभकर्मेरम्यम॒ यस्मात्‌ भवेन्न: सुलभ: स्वमार्ग: ॥२७॥ 
इप्ट्वा गति किन्तु मनोः सुतानां हत्यारतानां ज्वलतां कुभावे: 
परस्परं निनन्‍्दनतत्पराणां क॑ स्तौमि निनन्‍्दामि च क॑ जगत्याम्‌ ॥२५॥ 
अद्यापि काचिदु यदि बुश्ररेखा तन्‍्वी भवन्ती तमसि प्रगाढ़े 
विभासते, संस्कृतसंस्क्ृतोीं सा, रक्ष्या न यावद्यभवेदरूया ॥२६।॥। 
'ज्ञानोज्ज्वला: गाश्चवतरप्टिशीला जयन्ति ते संस्क्ृतविन्नवर्या: 
संरक्षित ये: बतशोष्प्यनायें रुपप्लुत॑ भारतगौरव॑ नः ॥२७॥ 
नक्‍तंदिवा यैश्र विश्युद्धधोध: कृत॑ सुकृत्य॑ जनजन्मशुद्धये 
परोपक्ृत्या च निजोपकार: हुप्ट: स्वदेशों भुवनत्रयेच ॥२८॥ 
यहच्छया लब्वकणो: सुतुप्ठा गोवृन्दवार्स: परिपृतगेहाः 
स्वाध्यायसीख्ये नितरां निमग्ना: समप्य सर्व प्रभवे विज्ञोका: ॥२६॥ 
विलोप्य सर्वातपि विश्वभेदान्‌ यैरेक्यइ॒प्टि ज॑गति प्रपुप्टा, 
वेदप्रकागेन विभासमाना छृता सदा ये जंगतां त्रयीच ॥३०॥। 
तेप्वेव विद्वत्मु विभासमानो वृधाग्रगण्यों हरनामदत्त:, 
सदा सदाचाररतस्तपस्वी भाप्ये सुविद्यात मति मंनस्वी ॥३१॥ 
आसीन्महात्मा महनीयमूर्ति: काचिद्‌ विभुति ज॑नजीवनस्य 
दिव्यावतार: सुक्ृतस्य साक्षात्‌ झात्नपु नित्यं घृतवर्मबुद्धि: ॥३२॥ 
गति समश्रित्य वृबस्थ यस्थ प्रवोधिनीं धर्ममते रदम्याम््‌ 
निरुष्यते संस्कृत जीवने5स्मिनु* पुण्या: कथा: संस्कृत संस्केतानाम्‌ ॥३३॥ 
गुरु गरीयावु स पितामहों नः विद्ददुवर र॑चित--पादपद्म: 
कृत्यानि संस्मृत्य घुभानि यस्व स्वयं सुवुद्धि भेजते विकासम्‌ ॥३४॥ 
नेय॑ं प्रभंसा स्वकुलस्थ काचित्‌ सत्यप्रकाणाय निमित्तमेतत्‌ 
शिप्ये ययाशक्ति सदेव सर्वे गेयें सदा संद्‌ ग्रुरुगीरवबत्च ॥३५॥ 
गृहे गृहे सदुगुणवर्धवार्थ' गुणा युरूशां चर स्देव गेयाः 
गुरुतू सदवार्यकुलप्रसूता देवस्वरूपाव्‌ गगायन्ति नित्यम्‌ ॥३इश॥ 





कै 


कै हरनामामृतमु--संस्कृतव जीवनमु नाम की काव्यावली का ही एक अंग है। 
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रब्यच्च कि ते मेंनुजै: ऋतध्ते स्पेक्षिता ये गूरवोडपि पूज्या: 
भवन्तु सर्वेव्‌ कुलेवु मान्या: सर्वश्च सर्वेस्तवन करोतु ॥इ७॥ 
विलक्षणव प्रतिभाति लोके का नाम दक़्तिश्न जने जने न 
सांख्ये हि. सर्वे पुरुषाः स्वतस्त्रा विकारशुन्याश्व॒ भवन्ति लोके ॥३इणा। 
उद्दरचित्ता: समवुद्धिधीरा: सदा सदाचाररताः श्रशान्ताः 
कर्थ वधास्ते नच वर्शानीया आलोकिता ये जेंगती समस्ता ॥ 
सर्वेषि सज्जीवनसाध्यसिद्धेय सिद्धानमून्‌ चुद्धविया श्रयाच्तु 
विहाय मार्ग सरल वथेव अप्टाश्व वक्रे ने भवन्तु सन्‍्तः वार्टणा 
एपां सतां संस्छतसंस्कृतानां स्थिति: स्थिरा संस्क्ृतजीवने5स्मिन्‌ 
सनातनीय सररणि: सूसेब्या लक्ष्याधियत्य नियता प्रकृत्या ॥४%॥ 
हरनामामृतं चास्मिन्‌ विज्ञे: पूर्व. निपीयतामसु 
गीयन्तांच ठततो गाया: सर्वेपां सुवियाँ चुमाः ॥४रा 
साहित्य॑ सुरभारतीपरिण॒तं विद्वात्मसन्तर्प ख॒म्त 
व्रह्मास्वाइसहोदर विधिसुता -- बीखसाकर भावुका | 
वेदेष्वेव. विभासितं॑ भगवता पूर्ण हि. पूर्णोपु बच 

कि कश्नित्‌ कवतां लवं॑ परमहो रुछा न वाचां गतिः एडेशा 
सन्‍्मत्य॑ .जगदीखरी विजयते  नित्य॑ छुभा शारदा 
काव्यालोचनतत्पर: सुकविता-्क्रप्ठा च॑ में सोदरः * 
विद्वान भारतसंस्कृते देगस्‍्थ: ख्यातों दुवानां ब्रजे 
लोकोउ्यच्च | सदा नवानुभवदः. किच्चित्ततः कल्प्यते ॥डंड॥। 


इति विद्यावाचस्पति श्री देवी प्रसाद शास्त्रि- 
तनयनन्‍विद्याधर-शा स्त्रि-विरचिते 
हरनामामृते प्रथम: सर्गे: 
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हरनामामते ट्वितीयः सर्गः 
( ब्रह्मषिदेश: पुत्रेपणा, मातृत्वम, संतुष्टंजीवनस ) 


निसर्गरम्पा भुवनान्तराले धात्रा घरित्री रचिताउद्धितीया 
विश्वम्भरा सर्वसमृद्धिपूर्णा तस्यां च सद्भारतमद्वितीयम्‌ ॥१॥ 
यस्मिन्‌ प्रदेशों भुवनप्रसिद्धो ब्रह्मपिदेशो<खिलदेशभासी 
सारस्वतो यत्र सद्ाप्रवाहों च्पद्ढती यथ॑ सरस विधत्ते ॥२॥ 
यत्र स्थितानां च महीसुराणाम्‌ आदर्शभूतों व्यवहारजातः 
मनुस्तृता स्वमनुप्यजाते. श्रारित्यशिक्षा-गुरुणाप्यशंसि ॥३॥ 
तत्रेव चभानता भव-भक्तिरक्ता: तपस्विन: कर्मविधिप्रसकता: 
तृवर्गतृत्ता विमलात्मवोधा द्विजाग्रगण्या न्यवसन्‌ नमस्या: ॥४॥ 
स्वयं निवुत्ता भ्रपि लोकवृत्ते: इच्छा: परेपां परिपूरयन्तः 
सन्‍्मार्गयात्रारसिका: कुलीता धर्म-प्रवीणा भवपोतवाहाः ॥५॥ 
सहर्शनेनेव जनाश्र येपां काम पपु: गान्तिसुधां कृतार्था: 
आकर्ण्य वाचश्र विद्युद्धतत्वा अलौकिक सतपदुमाश्रयन्तं ॥६॥ 
तेप्वेव सद्विप्रवरेपु सौम्यो मुरारिदतो हरदत्तचित्तः 
गोत्रे भरहाज मुनेः पवित्रे वभोौ बृधों ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥»॥ 
मन्त्रक्रियायां रससाधने च व्यासक्तवृत्ति: स्थिरचित्तवृत्ति: 
गोसेववा शंकरसेवया वा निताय कृत्त्व॑ समय सुखेन ॥5॥। 
कर्तव्यमित्येव कृतं च क॒वेन्‌ नह्यथंकामों नच कीतिकामः 
नित्य यथागक्ति परोपकारी हयाधिरूढ़ो विजहार विप्र: ॥६॥ 
सन्‍्तोप-योपी. जितरोयदोप: सदा प्रसच्चोइतिथिदेवसेवी 
सुखेन कुवेन्‌ भवयाजियात्रां वभूव विग्नोंईपि यदा कदाचित्‌ ॥१०॥ 
देवपिकार्यादनृणो5पि नाहं नून॑ पित्णाम्‌ ऋणतो विमुक्तः 
त्तृगोवन किन्तु जनाश्नितं न स्वयं विविश्वत्रहि गोधयेत्तत्‌ ॥१श॥ 
मर्त्यस्वभावेन विपण्ण एवं प्रायः्स चिन्ता विकलों वभूव 
सम्बोधितचापि मनो न मेने मौन स तस्मात्‌ व्यथते सम चित्ते ॥१श॥ 
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वात्सल्यसौख्यानुभवाय केचित्‌ केचित्‌ स्वराष्ट्रोत्रतशक्तिवुद्ध य 
केचित्‌ निजोपाजितवित्तभुक्तूये॑ पुत्रान जगत्यामभिकामयन्ति ॥१शा 
आर्या: पितृशाम ऋणणोघनाय जञानप्रकाशाय शुभाजेंनाय 
यश: प्रसाराय च यज्नपूर्त्तें वाञछच्ति पुत्राच्‌ कुलवर्धनाय ॥१४॥ 
चिन्ताभिभूतो5पि सुताधिगत्ये नासौ पर भूरि चिचिन्त चित्ती 
स्थिति जृं हिण्यास्तु विचिन्तयन्त्या विचिन्तनीयेव वभूव किन्तु ॥१शा। 
सृष्टा विकासाय भवे भवाय स्वभावतः स्नेहयी कुलस्त्री 
लमभेत शान्ति न विकासजुन्या सर्व: स्वभावानुगतो जगत्याम्‌ ॥१६॥ 
मातेति तस्था श्ररमो विकास: तत्रेव तस्या जगती छतार्था 
भोगाय सृष्टा नहि केवल स्री कि नाम जाया जननी नचेत्‌ सा ॥१७छा। 
स्नेहस्यधारा यदि सेचनार्थम््‌॒ प्राप्तोति किच्चिन्न मृदुस्वभावसर 
तत्रेव सा शुष्यति तहिं जानता मृपेव पापाणंचरय च नेति ॥श८ा॥ 
समीक्ष्य तां खिन्नगरति ग्रृहिण्पा ययौ स तस्मात्‌ शरणं शिवस्य 
सम्पूर्यते यत्र मनोउभिलापा चोपेक्ष्यते यत्र वचइच दीनम्‌ ॥१6॥ 
लक्ष्येक इप्टि: स्तवनप्रवृत्तो छतब्रतोढ्सा शिवभक्ति-निप्ठ: 
स्तुबत्‌ निवृत्तो जपत: कदाचित्‌ मनोगत गद्भूरमित्यमाह्‌ ॥२०॥ 
शम्भो स्वयं वेत्सि मदीयहद्मम्‌ निजात्मने कि वहु जल्पनीयम 
विज्ञोषपि किन्त्वज्ञ इवासि मौनी तस्मादिद स्पप्टमह वदामि ॥२१॥ 
सर्गे हि ते सर्वसुखाभिरामे नाहं सुखी नेति मृपा प्रभापें 
सदा स्वतन्त्रों विहरामि काम केनापि पापेन च नास्मि दग्ध: ॥२२॥ 
ईर्ष्या परेपामुदये न काचित्‌ हपो न केनापि मनोविदारी 
स्वस्थ: सदा स्वात्मरतिः प्रसन्न: सुख स्वकीयं समय नयामि ॥श्शा 
नाह परावीनमति झुजिप्यो न चापि तृथ्णधिविमदितो5स्मि 
हसामि भायामि सदा सुहृस्चि वेंदामि जोचाम्यनियन्धत्रितश्व ॥२४॥ 
एको विकल्पों हृदयप्रमाथी मां वावते किन्तु भवे तवास्मिन्‌ 
येनाभिभ्ूततों विजहामि घैर्य निद्रा च दूरीभमवति क्षरोन ॥रए॥। 
न॒संभ्रयेरस्थिरमानसोऊहं स्थाणों स्थिरा मे त्वयि झुद्धवुद्धि: 
सूघांशुगीतोडपि सुधाहृदे कि दाहानुभूति वत किन्तु कूवे ॥रदा 
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जाता नचेन्मे पितर: प्रसन्ना: सुख मदीय॑ ननुकिसुखंतत्‌ 
म्लाने हि मूले न तरी प्रसूनं नचापि काचित्‌ सुपमा वनान्ते ॥रछा। 
निराश्रया भ्रातृवतुप्टयी मे सन्तानहीना श्रसिति प्रतप्तम 
साथ्या समस्या मनुजेन नेयम्‌ विना कृयां ते भुवि दीनवंधों ॥२८॥ 
गेहेंडस्मदीयेषपि भवेद्यवा ते सा वाललीला सुखसृष्टिशीला 
कुर्या: क्ृपां तां भव साम्प्रतं त्वं घून्यं गृहं ते कघयन्त्यपुत्रम ॥२६॥ 
भवन्तु तृध्रा: पितरोउस्मदीया जायाश्रजायात्वमथाभियान्तु 
तथाविधा तेःस्तु क्ृपाद्य सद्य: कि वाच्य मन्यत्‌ पुरत: पुरारे: ॥३०॥ 
सर्वान्तिम॑ यत्र निवेदन न॒स्तत्रवमेतद विनिवेद्य सर्वम॒ 
मौन क्षणं तिप्ठति शद्ुराग्रे तस्मिन्‌हिजाग्र ये रुभक्तिभाजि ॥३१॥ 
विकासयन्ती भवन समन्‍्तात्‌ क्षशेन सद्यो मनसि स्फ्रन्ती 
विश्वाससारा छभावनेयं॑ समृुत्यिता कापि नभोगिरेव ॥३श!॥ 
“उत्तिप्ठ भो ब्राह्मग गच्छ गेहम्‌ ग्रहस्थधर्म चर सप्रसन्नः ! 
स्वभावसिद्धा शुभभावनायाः ल्पसिद्धि भुंवने भवस्थ ॥३३॥ 
इति श्रुतं श्रावयिता-न कश्चित्‌ इप्टोष्यवा दर्गभयिता च॑ को5पि 
नत्वा जिवं स्वात्मगृहं प्रतस्थे चेतोगति: किन्तु चलाअचलासीत्‌ ॥इथा॥। 
मार्गेजयकेनापि विदाम्वरेण पृष्ठ: कथ्थं भूरि विभासि विग्नः 
रहस्यमस्मे विवृतीचकार शिवालये यत्तू, यथानुभूतम्‌ ॥३५॥ 
निगम्य सर्व द्विजवर्य ऊचे प्रभो: प्रसादों मनसः प्रसाद: 
मनोरथस्ते फलितोष्यसर्वों ब्रूते न देवों बचसा स्फुटेन ॥३६॥ 
कृपाप्रसादं चिवगद्धुरस्थ जीघत्रः गुणात्य तनय॑ लमेथाः 
चिन्ता न काचिद्‌ गिरिजा गृहस्थे भवस्य भवितिश्व न कदापि वंध्या ॥३छा। 
पुण्य मंहात्मन भवत्ताद्य लव्धा स्वाभीप्टपूतिइं ढनिश्चयेन 
परम्परा या च कुलेउस्मदीये यत्नें: सदा सापि सुपालनीया ॥३८५॥ 
सेवा गयां ते भव्रतु प्रधाना न गव्यपण्यं स्वगृहे विधेयम्‌ 
न॒वेद्यवृत्तिश्न धनस्य हेतों: कुलस्य वृद्धि विपुला लभेथा: ॥३६॥ 
प्रणम्य सर्व भिरसा विनन्न: तथथत्र जग्राह वचो वुधस्थ 
फलेन यून्या न सर्ता समीहा श्रद्धा च नित्यम्‌ स्थिरतां प्रसूति ॥४०॥ 


विद्याधघर ब्नन्‍्धावली 


तस्मात्‌दिनात्‌ संस्मरणीय वृत्तातु 

परं॑ जुभोज्यं समयोउ्य यावत्‌ । 
संरक्ष्ते तस्थ कले. समस्त: 
सेवा सदेयं क्रियते गवां च डशा। 
अथ कतिपयमासानन्तरं भासमाना 
नवदिनकररेखा कापि यत्‌ प्रादुरास ! 
वहुविधभय-भीमा तामसी सा विलीना 
प्रभपदनिरतो तौ तुप्टुवाते च शम्भुम ॥४रा। 


इति हरनामामृते हितीयः सर्गे: 


हरनामाम॒ते दृतीयः सर्गः 
( ज्तार्थॉपितरो,. प्रस्थिरजीदनचक्रमू,. स्वतन्त्रोवालस्वभावः, 
पराघीनाध्चतनी जीवनगति:, व्यायामस्थली, वेवाहिक॑ वन्धनम्‌ ) 


कृती छृतार्थोां पितरौ विधात्रा जातौ प्रसन्नौ कुलवर्धनेन 
फलप्रतीक्षा सुफलेन पूर्णा ऋणाम्‌ पितृणामनृणस्च जातम्‌ ॥१॥ 
प्रभुप्रसादोधधिगतो जनन्या मनोगति मंदिमयी च सर्वे: 
पुत्रोत्यवे सर्ग-विकासमुले गृहे गृहस्थे रभिगम्यते या ॥१॥ 
कालादनादे विविध: प्रवाहै नाना कूलानां जननी पुराणी 
आश्ासरित्‌ यत्युनरद्य हद्या शुप्काउपि पूर्णेव ससार सौम्या ॥३॥ 
स्वभाव एप प्रकृतेरनादि: प्रमोदत'ं सा स्वसुताभिवृद्धघा 
वर्षागमि तन्न पदे पदे के ईप्टा प्रहृप्टाउभिनवांकुर सा ॥४॥ 
धन्य कुल धन्यतमा पुरी सा गंगावरी धर्मघरासमृद्धा 
लेभे स यस्यां वरजन्म पुण्यं॑ जगद्‌ विभातु' स्वमतिप्रभाभिः ॥५॥ 
नित्यं जगत्यामभिनन्दनीयं तस्वेव सज्जन्म जने: समस्ते: 
सहसक्नशो यस्य विकास हेतो: सर्गात्‌ लभन्ते मनुजा विकासम्‌ ॥8॥ 
अभूद्य संस्कृतसंस्कृताया भाग्योदयों भारतसभ्यताया: 
सन्मागेंदर्णी सुरज्ञोक हर्पी विद्योदयः को5पि वभूव दिव्य: ॥७॥ 
विधाय भाखानुमतानि सद्यः संस्कार-कर्माण्यखिलानि तस्य 
हरेशदत्त: कृपयेति तात: तन्नाम चक्रे हरनामदत्तम्‌ ॥८ा। 
पूर्णानि सर्वे ग्रृंहवर्तिसौल्ये सततो व्यतीयु: कतिचिद्दिनानि 
स्थितं तथा नंब परं चिरं तत्‌ स्थिरं न यज्जीवन-चक्रमेतत्‌ ॥६॥ 
नेका स्थिति यंत्र कदापि काचित्‌ तज्जीव् हन्त सदा विचित्रम॒ 
हसन क्षरो5स्मिन्‌ परतों रुदनुसन्‌ यस्मिन्नरों हल्‍्त विरोति दीचम्‌ ॥१०॥। 
जहीौ न सूनु हृदयकसार कार्यानुरोधादपि या क्षरोत 
तामेव सद्यो वत हतुंमस्मात्‌ रताब कालाय नमो नमोउस्मे ॥१श॥ 
समप्ये मौन॑ तनय॑ स्वकीयं स्तनंवयं ज्येप्ठपितृव्यपर्त्य 
जगाम सा तत्न गता हि यस्मात्‌ लोक पुनने प्रतिबन्ति केचित्‌ ॥शशा 


१० 


विद्याघर ग्रन्यावली 


हरेसखदत्तं हरदेइ देवी पुपोप सा त॑ सुतविविज्वेपम्र्‌ 
मनोविरुद्धच्च न तस्य किच्चित्‌ू तथा कदाचितु हृदयेज्प्यकारि ॥१श॥ 
घावन्‌ सुवत्सेरजिरे प्रसन्न: खेलन्‌ वयस्ये मु दितश्न नित्यम्‌ 
क्षणे प्रसन्न कपित: क्षरोेन वालोहासो कस्य मनो न जह्ों ॥श्था 
करो क्षण काचन नव्यभावां विजेपता मेष विकास्य खेलन्‌ 
अवाप शिक्षासमयामवस्थां यस्यां हिजत्वम मनुजा लभन्ते ॥१श॥ 
शुभे मुहूर्त शुभवासरे च गुरोः कूलं॑ त॑ जनको नियाय 
तस्थौ क्षणं तत्र परन्तु नासौ कारागृहं तत्‌ - हृदि मन्यमानः ॥१द। 
वाला: प्रकृत्या मुदव: स्वतस्त्रा: क्षणेत वन्‍्ध: सुकरो न तेपास्‌ 
लीलापरास्ते . स्वतरज््सारा भवन्ति लीलारसिकावतारा: ॥१छा। 
जानन्ति ते नो जनजन्म लोके सुष्ट॑ विधात्रा परतन्त्रताय 
दमाय चेतोलहरीगतीनाम्‌ स्वकर्मणां चात्र फलानि भोकतुम ॥१८ा। 
क्रोडामयी नित्यमहो व्यलोकि क्रीड़ापरेस्ते जंगरती समस्ता 
वाल्यात्‌ पराधीनमनोगतीनां कि जीवन किन्त्वघचुना जनानाम ॥१शा। 
जाता वर्य॑ दास्पपरस्परायाः सच्चालका: केचन. जन्मजाताः 
व्यक्तित्ववेवी निजवंधनार्थ सामाजिक: को न विधि वृ तो ये: ॥२०॥ 
स्वार्थाय वद्धा: प्रकृति-स्वतन्त्रा मृका वराका हि मृगा वनेम्य: 
संस्थाविता आयस पञ्धरेपु स्वाधघीनचारा विहनाश्र  दीना: ॥श्शा। 
न तस्थ वृत्ति भविता तया यत्‌ वात्रा जनानां रचितों विमुक्‍त्यं 
अनुसृतस्तद्‌ विविध वंयस्ये वश्ञाम तत्तदूबवनवाटिकासु ॥श्शा। 
क्चित्फलताना. मवलुण्ठनेन क्वचिन्नदीना मवगाहनेन 
कचिच्च रथ्यासु वृथा विहार व्य॑त्यापयामास दिनान्यमूनि हश्श् 
प्रेम्शाथ लोभेन च ताइनाओ: सम्प्रेयर्माणे च विभर्त्स्यमाने 
सर्व्पाय रवजीक्ठतेउस्मिन्‌. थ्रान्तोज्वण्ेपे गुरुरित्वमाह ॥र७॥। 
अस्यां नगर्या विचरव्‌ स्वतन्तों नासौ तिकाले<वि पठेत्‌ कथच्ित 
प्रेप: कचिद्त्र भवेद्‌ विधेवः गेहेबववा नित्यमयं सरक्य: ॥२५॥ 





क्रीड़ायर: कृदेति घावनात्मा कदाप्यवीते न चे॑ वर्णाभेकम 
स्वयं विरक्‍्तो:व्ययनादु विरक््तान वालानु स्वतन्त्रानप्रान्‌ विधत्ते ॥२६॥ 


विद्याघर ग्रन्वावनी 


गुरोः सकामादतिचिन्तनीयं श्रुत्वापि सर्व मृदुमानसेन 
कुलेकसूत्राय सुताय पित्रा नावोधचि किख्िस्मृतमातृक़ाय ॥२७॥ 
कृतेठपि बत्ने यदि नास्ति पति: प्रतीक्षणीय: समयोठ5पि विज्ञे: 
भाग्ये भवेद्यद्‌ घटतां तथा तत्‌ फलेन्न किचिचत्‌ समयात्‌ पुरस्तात्‌ ॥र८ा। 
घुभागियायं सतत सुवोप्य: कृपा च रक्ष्या हृदये सदास्मे 
श्रूव॑ जगत्यां जगतीप्रसादों ग्रुरुप्रसादात्‌ सुलभों जनेम्य: ॥२६॥ 
एवं हि तातेन कृत: स्वतन्त्रों मुक्तश्र विद्यालयवन्वनेस्य: 
मनोअनुकुल॑ विहरत्‌ कदाचित्‌ व्यायामणालां स गतः सुहृद्धिः ॥३०॥ 
महान्‌ मिथोवर्षशसंनिलीनान्‌ च्प्ट्वा ततः तत्र विशालकायाव॒ 
तेवां स्वभावेत मनोउस्य मुग्धं शक्तिहि शक्तिं तरसाभियाति ॥३१॥ 
मिरातपे शाखिसमीरसान्द्र वालातपे वा शिशिरे प्रकामम्‌ 
गत्व्रा प्रच्ान्ते विपिने विविक्ते स पोपयामास शरीर जक्तिम ॥३२॥ 
नानाविधे: पक्षिखे: प्रमत्ते द्रर्मं: फलाह्यं: परिभूपिते च 
सरित्तटे वा सरसां हि तीरे वृधाइक्षिणोदित्यमसौ स्वकालम्‌ ॥३३॥ 
नित्यम्‌ प्रसकतञश्र गरीरमर्द दुग्धस्थ पाने घृतसेवने वा 
मह्लाज़ूरो मछकथागप्रमत्त: सस्मार साथ्यं किमपीह नान्यत्‌ ॥३४॥ 
अद्यावि तन्मछपदे प्रसिद्ध साम्यज्धभज्ी स्फुटमेव भाति 
कृप्णापि झुद्धा परुषापि मृद्वी मृत्सा यदीया प्रथिता ससारा ॥३५॥ 
विराजते चात्र जितेन्द्रिवस्थ श्री रामदृतस्थ मनोजवस्य 
मूर्ति विधाला भवभीतिहनृत्री विश्ञाल-बुद्धं: पवनात्मजस्थ ॥३६॥ 
यहुमनेनेव वलस्य वृद्धि निर्मीकता चेति जनस्य चित्ते 
स्मृत्वा च यन्नाम नरा अधथीराः सद्यः स्ववेयंम्‌ हि. पुत्र लेभन्ते ॥३७॥ 
तत्रव निश्चिन्तमति: स्वमत्त: स॒ब्रह्मचारी रब्वृत्तिधारी 
अचेतने चेतनमक्ष्तिदात्री चरीर-अतित वबृध विद्यालाम्‌ ॥ध्या। 
न नित्रेल रात्मव्ल हि लक््यं नच प्रकाश्ो5पि सहोथ्समर्थे: 
जीगें विशी्ण विकले घरीरे ने कायि घक्त्ति नंच कोईपि बोबः ॥३६॥ 
समीहमानः स्वकुलस्थ दृद्धि पिता विवाहेन निवन्त्रितुं तमर 
सम्प्राप्य काखित सुकूलप्रसू्ता गुगान्विताम्‌ सर्वविधिप्रसस्ताम ॥४णा 


११ 


रे विद्याघर ग्रन्धावली 


स्थानेश्वरात हर्प-विकासभूमे: गीताप्रकागेन विभासमानात्‌ 
सुलक्षणां सोमयवश्षू विधान हेर्पातिरेकेश ग्रहम निनाय ॥४१॥ 
जाते विवाहैँषपि यृहस्थधर्म काचिदुगति नस्यि वशव किन्तु 
महस्वभाव: पृथगेव कश्नित्‌ ज्रेयान्‌ रसस्तस्थ च भिन्न एवं ॥४२॥ 
शर्ते जेंनानां परिवारितोध्सौ सर्वत्र विस्यातवलः स्ततन्त्र: 
पुरेव काम नग्ररस्थलेपु स्वच्छन्द वृत्ति: सत्ततम चचार ॥४३॥ 
अस्यां स्थिती परमखिन्नमति सु रारि 
गेंत्वा मुरारिमरणं विनतो ह्य वाच 
यन्नो घटेत भ्रुवि यत्नज्तें: कथंचित्‌ 
सद्चस्ददेव घटते भगयवत्यसादात्‌ ॥४४॥ 


इति हरनामामृते तृतीय: सर्गे: 


हरनामामते चतुर्थ: सर्गः 


( महलस्व॒भाव:, प्रकृतिजनितम परिचततेनम, 
पज्जीवन्ं तद्यण एवं लछोके, काशीयात्रा ) 


विरम्यनित्याह्तिकभर्तसनात्तत्‌ प्रतीक्षमाण: समय हि सौम्यम्‌ 
प्रभो विधानाय समप्य सर्वंम तृप्णीं स तस्थी कतिचिहिनानि ॥शा। 
स्वस्मिन्नुदासीनमतिं सर्देव खिन्‍न॑ तथा त॑ च समीक्ष्य तातम्‌ 
त्रते यथापूर्वमयं न कस्मात्‌ मयेति पृत्रोध्प्यवर्ण व्यचेतीत्‌ ॥श॥। 
प्रसावनायेव पितु यों तद ग्रुरो ग्रंहम॒ पुस्तकपाशिरेप 
कार्य क्चित्‌ कारणतों जगत्यां पृथग्‌ विचित्र श्रयते स्वरूपम ॥झ॥ 
निरीक्य तस्मित्‌ परिवर्तन तन्‌ पितुर्मनश्चापि दघार थैय्येम्‌ 
स्वयं कदाचिह्वाभतां स्वलक्ष्यं गतिं ग्ृहीत्वाभिनवां स मग्नौ ॥४॥ 
प्रीत: स पुत्र निजगाद भद्र ! त्याज्यस्त्ववा सम्प्रति मूर्ख संगः 
मौनेन यत्तेन नतेन मूर्ष्ना श्रुतं वचस्तत्‌ू से वभूव तुप्टः ॥५॥ 
अथकदा वामनपर्वपक्षे समाकुले जानपरदेश्व पौरे: 
महोत्सवे सर्वजनाभिरामे महोत्सवोइ्भूव परम: प्रसिद्ध: ॥६॥ 
नानाप्रदेशागतमछवीरा विद्यालवक्ष:स्थलदीघेजंघा 
प्रदर्शयन्त: स्वकला विभिन्ना: श्राह॒पेयन्‌ दर्णक - चित्तवृत्ती: ॥७॥ 
तेखेव कश्नित्‌ स्ववलाभिमानी विद्वृर्णय॑स्तन्नगराभिमानम 
लोकान्मुहु धर्षयति सम यस्मात्‌ शणाक सोदडु नहि तन्मनस्वी ॥5॥ 
महस्वभावेन हृतात्मर्थयों विस्मृत्य सर्वाशि पितु वंचांसि 
सम्प्रेयमाण: समयेन तेन  क्षरोन महलााद्भणमाविवेश ॥६॥ 
विधाय नाम स्मरण गुरोश्र ध्यायंस्तथा मारुति वीरमूर्तिम्‌ 
आस्फालयन्‌ बाहुतट विद्यालं घूलीं स रंगस्थ दवार मूब्नि ॥१णा 
परस्पर मछकलाभिलीनों हस्तेन घ्रृत्वा प्रतिमलहस्तम 
सम्पच्यतामेव ततो जनानां न्‍्यपातयदु भूमितले भर त़म ॥१श॥ 
स्फूर्या स्वक्त्वास्तुलयाय दीप्तां स्वस्थान कीतिम्परित: प्रकूवेन्‌ 


कि. 


मुरास्युनु विजयी विरेजे क्षण क्षणों लब्बजबाधिघोयः वाश्शा 


श्ड विद्याधर ग्रन्यावली 


हृप्बत्तु लोकेप्वषि न किन्तु तात: सेह्े वचो भद्धमिमं सुतस्य 
कथ पुनः पृवंगतिं बतोज्य॑ बठेद्सावित्यधिक विपप्णः ॥श्शा 
वच:ः ररेस्तीक्षशतरैस्तदेवे विद्ध स् चक्रे सहदां समझे 


पट 
मुहुमु हु मंत्सेयतते सम चेन “मुखम्पुरों मे नहि. दर्णयेति ॥श४॥ 
अपि स्वभाव जनकस्थ जानन्‌ मर्माहतोअ्य॑ सुहुदां समाजे 
व्यू इवात्र तस्वों ससार सौदे च स खिन्न: ॥श्प्या 
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तेस्ते विकल्प विचलात्मवृत्ति विहाय सर्वाच््‌ सुहृदोज्य वन्दुन 
निर्लेब्यगामी व्यवसाय चून्यो वश्राम वाह्मेपु पुरस्थलेपु ॥१६/! 
देवात्तु मार्ग मिलितेव तावतु केचापि वृद्धेन सर तत्न पृष्टः 
“कि भो कं आम्यसि काननेउस्मिनु कर्थ च ते नाच मुख्म्प्रसन्चमु ॥2७9॥ 
कि नूतन कारणमद्चय जातम्र॒ सदा प्रसन्ने बदुदेति चिन्ता 
विज्ञाव हेतु स्त॒ उवाच तस्में नाचापि ते वाल मतिविलुप्ता ॥१८ा। 
क्रोवोषपि पुत्राय घुमासिलापी हिताय निर्त्य॑ जनकोपदेण: 
त्ववापि कार्य हि तदेव तस्मात्‌ बेन प्रसीदेज्डनकान्तरात्मा ॥१6॥ 
विद्याप्रकाशों द्विजगेहभासी विद्रः स्वनावातच्च  भवप्रकाणी 
स्वप्रतिप्लाजनकः स लोके दैेतुखश्ल सौच्यस्थ सनातनस्य वार्‌णा 
उच्च: प्रधंसावचने रुदीरया अश्याय लब्धा यदि सावुबादा 
तेपाम्प्रभाव:ः ल्षणमात्रवर्ती प्राप्तु स्थिरां तत्‌ प्रयततस्व कीतिम ॥रशा 
गृह्े सविता ते ग्रृहिणी के गच्छेतु करोतु तातस्तव वा किमन्यत्‌ 
तपांसि तप्त्वा स्वकुलस्य वृद्ध ये प्राप्तोड्सि तदु वेत्सि न कि कुद॒ुद्धो तर्शा 


तद्वेजि सर्व नहि किन्तु वेह्ि क्क साम्प्रतं मे स्वितिरस्तु काचित्‌ 
स्वेयं चहें नेति हहो विचार: तातो भवज्ञि: परिसन्त्वनीय: ॥र्दया 


वयो व्यतीत समयो व्यतीत: पठाम्ति कि पाठउ्यताज्च को माम्‌ 
व्यायामसौल्येत सम न सौल्यं हेयो न सचन्न मनोवब्नुपद्धर ॥र्‌थ। 


एदावदुदत्दा अखमच्‌ तताज्या तस्मात अद्मात्‌ त्वरितिम्प्रतस्वे 


बरच्छा 


वृद्धोए५पि सौ निजयाद खि्नों वलायसा केवलमीख्रेच्छा ॥२५॥॥ 


अवादताटनू यमुनातदन अ्रस्थम्जयेदे तत ऐमन्द्रमिद्धम्‌ 
सानासिफस्तस्वथ नति वे क्केचिद द्च >> 
धवासिउस्तस बात चअ काचदु चपयनन्‍्तोपि गुरू-प्रयत्त: ॥२5।॥॥ 


विद्याघर ग्रन्वावली १५ 


तत्रापि मल्‍्ले अंमुनाप्रदेशे कृतादर: कीतिमवाप्य हम: 
निनाय पोरैरभिनसन्यमान: सुख स्वकाल स्वकलानुकूलम वर 
घटेत तत्‌ किन्तु चिरं न लोके प्रियं न यत्‌ स्यात्‌ प्रक्ृतिप्रवृत्त्य 
अतकितं सा बहुधा विधत्ते तस्माजगत्यां वत कि न तत्तत्‌ ॥रदा। 
अस्मिच क्षण तद घटितं च सद्यो ततं थिरो येव सदोच्नतं तत्‌ 
कीति: क्चिद्‌ यातुमहो प्रवृत्ता क्षरोन सर्व परिवर्तित च ॥२९॥ 
स्थिरं सदा किचन नेंब लोके कश्चिजयी वा न चिरं तथास्मित्‌ 
वलाश्ितावेव जयाजयौ न ॒प्राप्ती तयो देवमपीह सुख्यम ॥३०॥॥ 
समुन्नते मृध्नि नतेड्य जाते व्याप्ते प्रमोदे च विपक्षपक्षे 
विडम्बित ह्यस्यथ मनस्तदित्य॑ चिन्ताभिभूत॑ भृशमुच्चचार ॥३१॥ 
यजोविहीनं नरजीवनं किम बज्जीवर्न तद्बश एवं लोके 
यत्र स्थितं मानवतेव नित्यं तत्रव हीनोंईपि क्थं वसेयम्‌ ॥१श। 
गृहोत्सवानां सुखदे क्षरोषपि स्थित: कदाचिन्न पुरा गहे चेत्‌ 
वलेन वोधेन चर वंचितो5ह॑ तत्रेव कि यास्यथवाउद्य खिन्न: ॥३श॥। 
कि वा वदेयं वबत तत्न पित्रे नाकशितं यस्थ वेचः कंदाचित्‌ 
किमालपेयं ह्यथवा गृहिण्या क्षणाय नालापि पुरा तया चेत्‌ ॥३४॥ 
तस्मादु वरं मे परदेशवास: तथाभिवृद्धिश्न बरीर बक्ते: 
सेन विश्वासवलेन कीति लुप्ता यथाहम्पुनरुद्धरेयम्‌ ॥३५॥॥ 
व्यग्रं निशम्यास्थ समीहित॑ तत्‌ हितेपिणा तेन महाशयेन 
प्रावोधि कु सहसा न किख्ित्‌ समीक्ष्य निर्धारयित्‌ं चलक्ष्यम्‌ ॥३६॥ 
हिताय नित्य॑ यतते परेपां स्वभावतः सज्जन-चित्तवृत्ति: 
वचांसि तेपां न मनश्र केपाम्‌ प्रभावयन्त्यप्रतिमै: प्रभाव: ॥३७॥ 
मन्‍्ये कुलीना न भवन्ति दीना न मानहीनाश्र वसन्ति मान्याः 
त्वमात्मचक्त्या नहि कितु हीनो धत्से मृपा ग्लानिमिमां कुत स्त्वम्‌ ॥३८॥ 
पराजितस्त्वं सहसा कचिच्चेत्‌ गवनोपि कि कि न परत्र जेतुस्‌ 
पराजयस्तत्‌ यदि तेड्त्र जातः सद्यों बणस्वरी भव चापरस्मिन्‌ ॥३६॥ 
तस्मात्ववाद्यात्मनि पोपणीया चक्ति्वा कापि विलक्षणा सा 
यथा भवेन्मानव-जन्मसिद्धि मभंवे प्रसिद्धिश्न मनोदनुकुला ॥४०ण। 
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क्रिवास सदासु नत्रा स्वाति: दारास्मात्र नहि सा निवद्धा 
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>त्रत्न औ५+ि>--- जला >प5 विकासो जस्डखख्े विदह्ठीन + 
थे कंवेल दाहकरी्नयावत्माक त्व दद्धाविकास न ते चिद्दाव: 





जावनामि थत्त्वं क्षस्ममीक्षणेत प्राप्तोषि पूर्ण हि 
अत्रेव झालाव्ययनं विधेयं वाराख्सी तदु ह्रज वा तंदर्थर 
चरीरचक्त्तिश्न विवेकशक्ति: धुझा 
श्रीविश्वनाथस्य चर दर्थनाव 


सयत्न: से बसव चसद्यः ॥ेथा 
द्् 
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आदौ स्वयं यत्‌ करते न नर्त्य सतत कार्यते तेव वलाइ विधात्रा 





इजेत्‌ कदा कोनु पथे दि कस्मिनु देवों न जानाति कुतो मनुप्य: ॥४श॥। 
तस्मात्‌ प्रतस्थे  कृतनिश्चयोज्लो. विद्वावतामक्षयकोपभूसाम्र 
श्रोविश्वनावस्थ पुरी पवित्रां पुत: पढाति: स्वमनः सहायः !र्डदा। 


पर 


वीरस्वभावः पृथगेव कश्नित्‌ श्रयेत मान्य न पराजितों यः 
भवन्ति केचिदु विरता विघातात्‌ केचिच्च तस्माद हवियुणं वहन्ति ॥डआ 
नैकेन केनापि विश्वृब्लास्ते क्रमुदझता वा च्वससुच्छयेरा 
नचापकर्पेण भवन्ति दीना: स्वसाब्यसिझ्ययें छनिश्रया 
प्रचण्डतापा शिशिरा सकस्‍म्पा रजोंडनिभूतता तससादूता ने 
पूरातनी सा कफ पदातियात्रा पदेषदे श्रान्तिमयी सुदीर्घा ॥४ह॥ 
विल्याथिच: किनत्‌ कंदा स्वकृष्ट कप्टं विद्याधिमर्त्या नश्ायन्ति किचित्‌ 
लब्येंकरप्टि मेतजों न विघ्चानु चमीलते नाषि विभेति तेम्यः वशुणा 


4० । हे 
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कालोह्ययं॑ ते सुतथिन्दश्याय कन्याविदाहाय घताजनाय 
तद गच्छ गेहूं त्वज वालदुद्धिम्र झुक्‍त्वा च भोगानु नज रामनाम ॥४४॥ 
काध्यां गतिस्ते ननु भाविती का बस्यां युदूझा सुरवः पढठन्ति 
नो वेत्सि सूत्राश्यि देशायि ज्ञातुत्च सर्व यतसे कगेन ॥एशा 
कवेस्तु सर्व श्रुतमश्षुत॑ तव्‌पर्यत्र मार्गे प्रक्ृतिस्थलानि 
देवाधिदेव मनसा स्मरनत्‌ सन्‌ वाराणसी प्राव ये महछघुये: ॥५२॥ 


] 


विधाय गंगासवन समीष्यितम पुराणश्सिहर्शनतप्टमानस 





# 8: पलट विनो ० अली अर भंकटमोचके अं ये न 
प्रसास्य दगा नंगा विदाकयद समायत: सलकवट्माच्क स्थल 7५४] 


इति हरनामामृत्ते चतुर्थ: सर्ग: 


हरनामामृते पंचमः सर्गः 
( काशी हि सा पण्डित राजधानी, संस्कृत शिक्षालयानाम्प्राक्तनी 
दिनचर्या, यृहस्थ जीवन-वचित्र्यम्‌ू, तपस्विनों भारतीया नारी ) 


विद्यालयानां विवृुधालयानां कलालयानां च॑ कलेकभूमि: 
अलौकिकी कापि पुरी त्रिलोक्‍्यां वाराणसी विश्वपते विभूति: ॥१॥ 
युगे युगे नव्यविमर्शगीले: पुराण रक्षा-प्रार्थत प्रतिनेः 
विद्दद्‌ वरेण्य: परि सेव्यमाना नित्य नवा याधइ्थ सदा पुराणी ॥श॥। 
यत्पण्डिता: पण्डितराजवर्या श्रुतिस्मृतीनाम्प्रधिता विधिना: 
विभान्ति संसत्सु विराजमाना: काशी हि सा पण्डित राजधानी ॥३॥ 
अस्या व्यवस्थामधिगन्तुमार्या आन्ते निरासाय च नित्यमेव 
तत्तत्रदेशात्‌ु खलु भारतस्य प्रायो न के तत्र सदा समेताः ॥४॥ 
श्रस्यां हि पुर्या वसतां बुवानामुदेति नित्यं स्वयमात्मबोध: 
सहैव चास्यां वहतः प्रसन्ते सरित्‌ सुराणां सुरभारती च ॥५॥ 
का नाम लोके नगरी पुरी वा तया कदाचित्‌ समतां करोतु 
करा कण यत्र कणादवृत्ति: सर्वान्‌ विभिप्टान्‌ भुवने विवत्ते ॥द। 
या तीथ्थराजे सरति प्रसुप्ता सरस्वती कापि हुथों रहद्या 
वीथीसु सर्वास्वपि सेव तस्या जागत्यल स्व.सरिता सरनन्‍्ती ॥७॥ 
यस्यां च नित्यं विजयानततरंगा गंगा तरंगस्पृहया ह्यपूर्वम्‌ 
नित्यं स्वलोक॑ रचयन्ति नव्यं दिव्यं विमुक्तं निखिले रघोउथे: ॥८॥ 
सद्यो जनायत्यभयोपगुढा: सम्प्राप्प विज्ञान द्थं मुनीनाम्‌ 
ब्रह्माण्डपारातु परतो5पि किख्त्‌ क्षणोत पच्यन्ति विभासमानम ॥&॥ 
मृत्यं जबस्य स्मरणेनकश्चिद विभेति मृत्यों हि बन्र मर्त्य: 
थिव॑ विधत्ते सततं जनेम्य: कालशथ्र यस्यामतिभरवो-पि ॥१०॥ 
संघृष्प संघृष्य युगान्तरेम्यो यस्‍स्याच्च विद्वन्निकपोपलेपु 
स्वरूपमूल्य॑ नियत लभन्ते विद्याविचाणराः: सुपरीक्ष्माणा ॥१श॥। 
तस्यां स वाच्याम्‌ पठनाभिलापी महोदय: स्वात्मगतम्र निवेद्य 
लेभे प्रतिप्लम्‌ हृदये ग्ुरुगाम विद्यानुरागाव विनक्षणाय ॥2१२श॥ 


ह्छ विद्याघर ग्रन्यावली 


मल्ले5पि तस्मिन्‌ युवके विज्ञालाम ताम्प्रेक्य शाखाव्ययनप्रवृत्तिम्‌ 
प्रीता वृधास्तस्थ मनोरथम्‌ तम्‌ स्वयं सनाथम्‌ विद्धु: कृपार्द्रो: ॥१३॥ 
स॒चापि सर्वा: पठनेकवृत्तो असज्य वृत्ती: समयच्च सवय्‌ 
स्वसाध्यसिद्यय इढनिश्चयात्मा सिद्धि प्रसिद्धिच्च सहैव लेभे ॥१४॥ 
विद्याधिगत्य सतत सुथोगो बोध यदात्मा प्रवतो हि नित्यम 
तस्थाम्प्रधाना प्रवलाभिलापा स्थिरास्थितिश्रित्तगतेश्व घीरा ॥१श॥। 
योगेन सर्वे सुलभश्व लोके न योगिन: कापि गते निरोबः 
घ्येये निजे यः स्थिरचित्तवृति नूंन स योगस्थ फलानुयुपेति ॥१द॥ 
स्वयचच॒ विश्वप्रकृति विशाला बिलोक्य हृदुवि्लंलतां जनस्य 
मातेव सर्वस्थ सदा दयाद्ा इतार्थयत्येवः तथांसि चूनम ॥१७॥ 
न पुस्तकान्येव न सुप्रकाशो नच प्रवन्वोईपि सुखासनानाम्‌ 
रम्पाशि विद्यार्थियहारिम नासन्‌ . प्रासादतुल्यान्यचुनातनानि १८ 
दिवेव रात्राबषि ते तथापि प्रज्वाल्य पर्णानि विलोक्य पाठस 
निद्वाप्रवृत्ते: परिहृत्य वार्तास॒ विद्यार्थिलक्ष्य व्यदधु: कृतार्थम्‌ ॥१श॥। 
जक्तिस्‌ पदार्थग्रहरो विचित्रां निरीक््य हृ॒प्डा ग्रुखश्न तेयु 
स्वतो ववर्षु:स्वगतं हि सर्व पात्र न लोके सुलर्भ सदा यत्‌ ॥रणा 
लभेत शिष्य: प्रतिभानिविस्वेव्‌ु स एवं लाभ: परमों गुरुणाम्‌ 
न यत्र शोच्यं भवतीह दतं छझताथेतामेति च यत्र यत्व:॥र१।॥। 
लब्धाश्न ते तेन महानुभावा भाग्येन योग्या: सहपादिनोअपि 
परस्परं येपुविमर्जभासा स्वतो. रहस्य॑ विधदीवभूव ॥रशा। 
मन्‍्ये कदाचित्‌ स्वविकासहेतुत्‌ विद्येव ताचू विप्यवरान्‌ वृणोति 
यरेम्बः प्रभूता वलवबद विचारा लोकानसंख्याच्‌ जनयन्ति नव्यान्‌ ॥श्हरा। 
शिवस्वरूपा: शिवसत्कुमारा दामोदरा: आख़िवरा: प्रसिद्ध: 
ख्याताश्र तांत्येति विदाम्वरिप्ठा गंगावरा: काव्य-रसावतारा: ॥रछ४॥। 
न्यायाब्धिपोतो. मद्मण्डलश्री: श्रीस्नेहिरामो वबुधवर्यबुर्य: 
श्रीनानुरामो द्विजराजद्रंड: परे प्रसिद्धा बहवब्च विज्ञा: ॥रश। 
एभिवंबस्थे:. प्रतिभासदस्ये: सदा सदाचासपरे: समृद्ध: 
स॒ब्रह्मचर्येश विभासमान: सिद्ध: स्वयोंगे स्थिरसम्प्रयोग: 


रद्द 


् 


विद्याधर ब्रन्थावली 
काच्यां श्रुतात्‌ पण्डितराज-राजा-रामा त्तथा विप्यवराच्च तस्य 
श्री वालसुरे रभिलव्यभासा भाप्याब्विनेतृत्ममकारि तेन ॥रछा। 


विजुद्धवुद्धि: प्रकृतिप्रवुद्ध पर स॒ यावद गतगेहमोह: 
तत््व॑ जगाहेडखिलवाड मयस्य स्थितिर्दबाहँव पितुस्तदासीत्‌ ॥श८ा। 
नावापष्य वृत्तं पितरी सुतस्य॒ व्यग्रां गति यां हृदये लमभेते 
पितेव तस्थानुभवी जगत्यां पुत्रेकजीवा जननी तथा वा ॥२६॥ 
श्रद्धा यथा यद॒ घटित तवातद-गवेपणों बन्बुगणे प्रवृत्ते 


व्यर्थ प्रयत्ते व्यधितान्तरात्मा क्षणाय दज्ान्तिं जनको न लेभे ॥३०॥। 


भूरिव्ययेनापि दिनेरनल्प॑ दुरंगतानां सुलभ न वृत्तम्‌ 
जनस्तु योडलक्षितवासभूमि: कि साधन ततकुबलाधिमत्ये ॥३१श॥ 


न वाप्ययन्त्री नच सृत्तरीवा ने साथतान्याब्रु गमागमानास्‌ 
मृग्यश्र मार्गों मुवि नालल्‍्पमात्रों बेस ब्रजेद वांधवमार्गणाय ॥इशा 
निद्रावियुक्त: क्षुवया विमुक्त: कि क्ृत्यमूढ: सुतमीहमग्न: 
निनिन्द नित्य विफल स्वदेवम्‌ भूर्ण जगह च गृहस्थवर्मम्‌ ॥३३॥ 
अहो गृहस्वस्थ गतिविचित्रा कषणेन दीना मुदिता क्षणेन 
पेया सदा यत्र सुधाउद्धितीया वज्रस्थ पाता अ्पि तन्र सह्या: ॥इ४॥ 
सहेव दुःख सुखच भोक्‍तु गरहस्थवृत्तिविहिता विधात्रा 
आश्मापयायामवर्गाहतो5पि नेराह्यनक्रात्‌ नहि. वस्थ मुक्ति: ॥३श॥ 
दीनां परित्यज्य वद्यू वराकीमहों खलोउझसौ गतवान्‌ छ मूर्खेः 
किताम भाग्ये लिखितं मदीये कुलस्थ का वा भविता द्ेयम ॥३छ। 
यथा तथा तेन परं॑ स नीतः भक्ततेन तददुःखयुतोंथपि: काल: 
अहनिशं चिन्तबतोउपि वृत्ति नंपच्चलाउम्रद्‌_ भवभक्तिभावे ॥इजआ! 
भक्त जन॑ नेजबते हि चिन्ता स्वभावतश्रापि नराः सुधीरा: 
निराश्रयाया: पति जीवनाया: कालों बृहिण्या: कथमेतु किन्तु 


नी 
तथा. पर वान्तथियेव सर्क-न्रतादिक सझनि संचरन्त्या 
स्वयं कृपालुःस भवेत्कदाचित्‌ इत्यागया प्राशगति घूंतासीव ॥३६॥ 


अ्रहो विचित्र छुलगालिकानां पतिब्रतानां कदिनं तपस्तव 


यम्मिन्रहों सह्यसतीव सर्वम वाच्यं स्ववाचा चे बचो न किखित्‌ ॥४०॥। 


२० विद्याघर ग्रन्धावली 


स्वप्तावितं हा खलु सर्वभेतत्‌ नारीसमाजेज्यतने तु किन्तु 
लक्ष्यं किमासां नहि वेच्मेत॒त्‌ चचापि वेद्या च गतिहि तासाम्‌ ॥४शा 
दास्यं हि यासां स्वजनोपसेवा कारा कठोरा स्वगृहस्थितिश्व 
मनोउ्नुकूलो न पति: क्षणच्चेत्‌ विवाहविच्छेदविधि: सुसत्ञः ॥४श।॥ 
स॒ द्वंतहीनं॑ परियक्षणावे सर्वास्ववस्थास्वपि निविकारम्‌ 
दाम्पत्ययोग॑ कलयबत्‌ मृपावाक्‌ विश्वान्तिभूमीं भवभूतिरद्य ॥४॥॥। 
लव्धस्थ॒ नाताव्रतदानपुण्येरवाप्य वृत्त न चिराब तस्य 
निसंगेंधीरोअपि पिता वियोगं झज्ञाक सोढु न सुतस्य भूयः ॥४४॥ 
यः को<पि यात्री पथि जातुदुषण्ट: स एव पृप्टो विकलेन तेन 

इप्ट: कचित्‌ कि हरतामदत्त: किचित्‌ श्रुतं वाउस्य कृते कृतश्चितु ॥४५॥ 
इत्थम्विवें: संगयिते हि भावे दोलाधिरूढ॑ वत तस्य चित्तम्‌ 
“एयाव्‌ पुत्र: कि न गृह कदाचित्‌ नयेत त॑ं वा प्रकृति: स्वतस्तम्‌ [ढिद्दा। 
कप्टाकराण्येव भवन्ति नूनं दुःखानि सर्वाग्यपि जीवनेउस्मिन्‌ 

मन: पर संगयशुलविद्धा भवत्यसहां चत मर्मवेधि ॥४छ। 
समाति नित्यं न॒परं दिनानि क्लेगोउपि नित्यो न तथेह कश्नित्‌ 
विलोकित स्तज्जनकेव तस्मादु घनेउपि तस्मिन्‌ तमसि प्रकाश: ॥४८॥। 
काइया हि कस्माच्चन यात्रिवयति श्रुत्वा स्वसूनो:प्रमतिम्प्रचस्तास 

तत: प्रतस्थे सह पृत्रवच्वा स्ववन्युवर्ग रित्तरेश्न कैश्रित्‌ ॥४का 


अहो सा कीतशी रम्या सद्यात्रा काउ््यलौकिकी 
आजशापुप्पाशि यात्रासन प्रफुछानि पदे पदे ॥ए०ण। 
मार्गे _सर्वेपू. तीर्थेपु स्‍वनान॑ कुवबेंच बथाविधि 
विश्वनाथ स्मरत्नीगम्‌ प्राप्तोड्सो पावनीपुरीम ॥५१५॥ 
नाम्तो.. निर्देशमातेसण्ण प्रापित: पुत्र सन्रिधौ 
वन्य मेने स॒ आझात्मानं च्टछा त॑ मिष्पयंवृत्तम्‌ ॥५शा। 
अकस्माज्जनक च्ट्रा सम्मुखे समुपस्थितम्‌ 
सम्ञ्नान्त: स समुत्तिधन्‌ चक्र. हास्य समहंँशाम्‌ ॥श्शा 
साप्दांगपात्तमुत्थाय स्वासने तं निवेशयन्‌ 


आजामन्यां: हि. सुश्रोतु स्थितों मौन कृताझलि: ॥इछ। 


विद्याधर ग्रन्यावली 


२१ 
जनको ष्प्यात्मजं पच्यन्‌ निरनिमेयं क्षणां. ततः 
ग्रादिदेश तमानेतु वहि.. द्वीरिस्थितां. वधूम ॥५७॥। 
वधिप्ये उावब्यके सद्यः छते ग्रृह्मुज्य संग्रहे 
ततस्ते न्यवसन्‌ प्रीता वर्णयन्तं: कथा मिथरः ॥एदछ। 
अहो वन्यों गृहस्थानां काल: सोध्पि सुखाकरः 

यत्र. श्रद्धा - प्रमुनाति स्वतों वर्पन्ति स्वतः वशछ। 
सस्‍्मारं स्मारं पद्मुपतिक्षपां तातवर्य:. क्रतार्थ: 
नीत्वा काँश्वित्‌ू सुखददिवसान्‌ू विश्वनाथस्य पुर्याम्‌ 

स्नायं स्‍्तायं. सुरस्सरिति स॒ प्राप्तपुण्यप्रकर्ष: 

दृट्टा पत्र गृहगतिरत॑ निवृतः सन्‌ निवृत्त: ॥श०॥। 


इति विद्याधर ज्ञास्त्रि विरचिते हरनामामृते गृहस्थ- 


सौख्यननकः पंचम: सर्ग: 


स्सेलक 


अथ हरनामामृते षष्ठः सर्मः 
( बलीयती लोकृगति:, शोक वेकल्यम्‌, चृद्धजनोपदेश:, अभिनवानुनृत्तिः, 
ब्रह्मराक्षतेन संलाप:, तद् विमुक्तिश्व ) 


०० 
अन्‍्कमाणमशिशनाओओ 


ताते >> +ज्ड्द्ो च्वपरीं ततों झ्सौ गहस्वृधमम व्यय निरत: 
वात नवृत्त च्वपुर चताउसा बृहस्य नरत: चुखच 

० 4५ ले लोकगतिम्प्रपेदे ५. फैन न 
सुतस्थ पदयन्‌ विविधा लीला वलीयसीं लोकयत्तिम्प्रपेदे वक्ष 
च्प्टया जय यस्य “मम 77 व उहच्यों नित्यम्प्रसन्नौ "उनसे पिन भूतास 
च्प्ट्वा गति यस्य मति च हुद्योँ चित्वम्पसन्ो पितरावनता 


पिन न एव वालों हइते देवेन ह्ृतोउ्य सदच्यः 
छरोन हा हन्त स एवं वालों हतेन देवेन हृतोउ्य चसद्यःवाशा 


णरि 





0 


ज्ञानं विलीनं॑ जगती विलीना लीन चे सर्व सुखझ्यान्ति-वोजम 


विडम्बनामात्रमिदयं॑ च सर्व तस्मे प्रतीत क्षत्पिक क्षरोउस्निनु झा 





शोकार्विदग्वो5पि भृशं स्व चित्ते हठेन नौल्येंस जहास दृस्यात्र॒ 





स्थिर कर्थंकारनहोउस्वथिरेउस्मिन्‌ पद्यन्ति ते हन्त गति हि कोच ॥था 
०० जल ज़च वालों ड०-] ललये >> अल आज आर सातस्य ही प्लेन लीना अर 
सनच्‌ स वाला लुलुप क्र सच: स्मितिश्न सातस्य क पलच लात 
पु पे प्रत्यलमैल्षिप्ट प्रो शत अल तल 
आन्त: स्पृतेरत्कट-च्रुणनेन  प्रत्यक्षमल्रिप्ट रोल मेप वा 


ओकेन स्वग्रथमेल न॒त्ीर्ण: सर्च नियत स्वकम पृ 
घांके सवग्रथमंन दाण: ससच्त्वज्य चसंदध चिथत शवदर 








स्ज्ज्े परमामपेक्षाम "५ कप 
एवम्‌ यदा मौनपर: सदासों सर्वत्र भेजे परनामुपक्षाम दया 
जे > सर्वस्तभवयमाने: 
वृद्धा: समागत्य दुवास्तदेनम्‌ हठेव सब रनुमुवसाव: 
० भावे गीतोंपदेशी ००... की ०. #* क्र ब्ड थे 
प्रवोधयामासुरनेकभाव गीतोपदेर जेंगतीक़म खरा 


को वेक्ति कस्ते सुत एप आसीत कुत्तः समायात्र्‌ कवर गत: पुनवा 


न रा 
का वा समेता सदन परख्धो चंद रहस्य सनुजनत वच्चम्‌ ॥दा। 











यब्वीव्ं तद्गचितं विवात्रा सुखस्यथ दुःदस्थ च वेदनाय 
यदेव कि यस्मिन न... >७-+ एति ६ >-+:-- - >> 5 मोनेन से सेव्यम्‌ 
यदंव यस्मिन्‌ (दव एस कान जनंस माचन संदंव चंच्यम वाहा। 





साच्य ह्वि चबत्त्‌ तत्‌ खलु भाग्यनास्त हातु थे तज्जातु जनन गक्‍बम 


नसचापि 4. _ कप अल. जीवन 4७ जया० धव्यगतानि एज. बजनक िक ज 
नचा नित्य जन एप दुः खा जावच ह यः सौनच्यगत न दझुकक्‍तवा2०णा 








स्मृत्वापि त्यायिं झोकस्य विकम्पमानों जज लत जनों थे वत्ति 

स्मृत्याथ चकेसय धविकनपमादा चून जन विद्वलचित्त त्तः 
सझायतेउय॑ पकूतिस्व+ भावों घीरेगा 7-० नहि 5: 

सझ्ावतज्य बम्रह्ृतिस्वनावा घारण घय नांह किन्त्‌ हेयम ॥2 १।। 
०] ६०- इन्द्रविहीनमें: ७-० कक 

न जीवन इन्द्रविद्दीनमेतत्‌ कदापि भूत न पुनश्च भसावि 

सनचापि उझस्देग॑तिरेकरूपः नेउस्मिन नवप्रवाहे 

चचा। चृप्डयातनकनपा सनाननउस्मन हि. भवप्रवाहे ॥#२॥। 


विद्यावर ग्रन्यावली 


दर 
चर 


दुःखेडपि वज्रोपमचेतसा तत्‌ सह्य हि यत्तदु भुवि सहामेव 


वज्ज॒ पतन्तं प्रसमीक्ष्य मूध्नि न पर्वतालि: प्लवते कदाचित्‌ ॥१३॥४& 


्य्ः 


सुसेठपि दु:खेडपि च सान्त्वनाये विवेकणक्ति: प्रभुणा प्रदत्ता 
स्थिति समालोच्य यया जमगरत्या विवेकिनों दुःखनदीं तरन्ति ॥१४॥ 
स्वयं स्वदुःखाभिभवों विधेयों विज्ञेन भाव्यं च न मोहितेन 
स॒ एवं वबिद्वानिति माननीयों वद्धो न मायाकृतवन्धन ये: ॥१५॥ 
छित्वा स्वपागांश्र परस्य पाणान्‌ सर्वान्‌ स्वतन्त्रान्‌ विवुधों विदष्यात्‌ 
तस्थावतारों भवतीह लोके, भियां निवृत्त्ये भवजन्मभाजाम्‌ ॥१६॥ 
गतागतियंतन्रियता जगत्यां गतो5पि बन्धुनें पुनः किमेतु 
चीघ्रभवान्या: कृपया लभेथा विचक्षणान्‌ प्ृत्रवराननेकान्‌ ॥१७॥ 
तस्मात्यवान्तश्नवर कर्म नित्यम्‌ पुनश्न झाम्रेपु मरति नि्ेहि 
सर्वात्मना कर्मरतस्थ लोके चित्त न झोकाद्भिभूतिमेति ॥१८॥। 
एवम्बुबं: सम्परिवोधितात्मा कालेन पूर्वाच्च गति गतोथ्सौ 
पुनर्यथापूर्वमभिप्रवृत्तोःप्यव्यात्मविद्यारसिको वभूव ॥१६॥ 
गुरोपु ब्टा परिवर्तमानामू गति गुणानां विपमां समाच्च 
नित्यंस्थिरं ज्रान्‍्त मथाववोद्ध, शाद्नारिसर्वाशि पुनर्ममन्‍्थ ॥२०॥ 
नवानुभूत्या नव एव जातो नवेन बोधेन विभासमान: 
विद्यालये व्येत्‌ समय॑ समस्तम्‌ दिनस्यचर्या नियतां विधाय ॥२१॥ 
व्राह्म॑ मुहूर्ते प्रकृतिप्रशान्ते विधाय गंगासवनं प्रग्ञान्‍्तः 
दुर्गायये, वा विवमन्दिरे वा तस्थो स्थिरौ ध्यानसमाधिलीन: ॥२२।॥ 
अयेकदोल्निद्वितवृत्तिमेन राच्यास्तृतीयेप्रहरे प्रवुद्धम॒ 
कालश्नमात्‌ स्नातुमिमं ब्रजन्तं सोयानमार्ग निरुरोव कश्वित्‌ ॥रश॥ 
पुरःस्यितं वीढ्य विलक्षमेक॑ निरुद्धमार्ग सहसा कुतो5पि 
पप्रच्छ कस्त्व॑ कुत एपि किम्वा चिकीपितं ते त्वरित वर्देतत्‌ ॥र४॥। 
स्थित्वा क्षणं मौनरतस्ततोज्सी गीर्वाणवाच्रा विभदस्वरेण 
उवाच सर्व निजवृत्तमेव॑- तदात्मवृत्ततवणोत्सुकाय ॥२५॥ 
गृणोमि नित्य॑ं प्रवतों महात्मन्‌ पातझ्लल यद्‌ विवृशोषि सारम 
द्याद्र चेता असि सजनोउसि शुद्धोउसि नित्य भजने रतोउसि ॥रध। 


अयभीता स्वस्पानम्परित्यजया कन्यत्र न पल'यते इतिभावः: । 


र्३ 





र्‌४ विद्याघर ग्रन्थावली 


संलापकामोज्वसरं प्रतीओें तुम्यं सदा श्रावयित्‌ स्ववृत्तम्‌ 
ब्राह्मात्परं॑ किन्तु गतिमंदीया नास्ते विधाने कठिते विधातु: ॥शछ। 
लव्घोज्य कब्चित्‌ प्रकृतिप्रदत्त: सौभाग्यपूर्णोल्वसरों मयायम्‌ 
मत्तो न भीति भंवता विधेया स्वयं विनम्र: घरणागतोंउस्मि ॥रझा। 
श्रुत्वा तदीयं बंचनं विचित्र विचिन्त्य चित्राच्च गति जनानाम 
औत्सुक्यपूर्णों गतभीतिरेनं पत्रच्छ . नम्रः पुनरिवमेष ॥र&॥ 
ब्रुधोषपि कि भो कुगात गतस्त्वम्‌ पापीयर्सी हन्त ले रवाप्याम्‌ 
महात्मतनस्ते यदि दुर्देशेयम्‌ गति लभेरन्‌ वत का न मूंढा: ॥३०॥। 
नम्रे श॒तेवेदमभारिस विह्नन्‌ ! सत्यं त्वदीयं वचन किलेदम्‌ 

भोग्यं पर कर्म - फल हि लोके मूढैरमूढेश्व सर्देव सर्वे: ॥३१॥ 
विधेयमार्गाव्‌ च्यवते पदं॑ न विधे विधान स्वविधों कठोरम्‌ 
सूचीमुखों वेहि न नाम तृप्ते भक्तुँन जवनोमि वुश्रुक्षितोडपि ॥इशा। 
विश्वासघात - प्रतिश्योधवुद्धि - प्रवृद्धधैर - प्रति यातनास्तिः 
जान्तोषपि भत्रों रपक्ृत्य जान्तो नाद्यापि मेउन्त:. करणे दुघुक्षत्‌ ॥रत् 
मत्तो न मूढोउ्प्यधिकश्न कश्चित्‌ पंकेन यः क्षालितवान्‌ स्वर्पकम्‌ 

बेरेश बैरं तमसा तमो वा पपापेन पाप च से घुद्धिमेति ॥३४॥ 
शरीरपातेईवि मनः झरीरी दुःखानि जीवों विकटानि भृंक्‍्ते 
भावप्रधानस्थ न भावनाया: तृप्ति: कदाचिद्‌ भवतीह यस्थ ॥३२५॥ 
मयाप्यथीतं सुकृतं कृत स्वभावतों नास्मि खलश्न कश्नित्‌ 
तथापि यद्वाक्षसयॉनिमाप्तों . वलीयबसी करमेंगति हि. लोके ॥३६॥ 
निञ्वम्य तदु वृत्तमिदं मदीयं . परोपकाराय पधृतप्रयत्ने 
उदेतु चित्ते करुणामये ते मदुद्दिवीपमितिरथ सच: वरछा। | 
विलोक्य त॑ं दुर्गतिक॑ हताजं ब्वेताम्बरं चेतसि विस्मितोश्सी 
संभाषमाणं विकलस्वरेण द्र॒ुतं हि पत्रच्छ विधेयमर्थम्‌ ॥३८/॥ 
कृपालुनेव॑ विहितानुकम्प: पच्यन्निवान्त निजपापराजे: 

स प्रोक्तवान्‌ गदगदता स्वरेण स्वातों नवाशामृतनिर्भेरेण ॥३&॥। 
भूजन्मने मुक्तियथाधिरोंही व्यधायि मार्गों विधिना ये एक: 

तस्यां गयायां न गति हि यावत्‌ सह्य मया तावदिहैव कप्टमू ॥४०॥ 


विद्यावर प्रन्यावली ३५ 


विज्ञाय द्वेतु तमहेतुवन्धचु स्तद॒योनि-मुक्तय परिसान्त्वय॑स्तम्‌ 
अद्येव गंगाजलमार्जनेन त्वां मोचयामीति ददौ वचोउस्मे ॥४१॥ 
सद्यो गयावां पितृभि: स्वकीयें: सपण्डिभावं हि भवातर्‌ प्रयातु 
पिशाचयोने भवतो विमुक्तये दूरे न काल: खलु रक्ष धर्यम्‌ ॥४२॥ 
प्रण॒म्य चैनम्प्रणतम्प्रयात: स्तानायथ शोचन्‌ हृदि तद गति ताम्‌ 
ततो निवृत्तश्न विचार्य बझिप्ये गंया प्रवन्ध॑ विधिना व्यवत्त ॥४३॥ 
इह थघुभाशुभकर्म - समुद्भवां 
मनुजयोनिगति च विचिन्त्य ताम्‌ । 
प्रववृधेधस्थ रुचि निगमेदधिकं 
भवविमुक्ति-पर्थक-निदेशके ॥४४॥ 


थ्री विद्याघर शास्त्रि-रचिते हरनामामृते पष्ठः सर्मः 


ऐप €> 
अथ हरनामासूत सप्तमः सगः 
[ मर्देशाभियानम, काशीपरित्यागानुतापः, मस्सोन्‍्दर्यम्‌, न नीरस 


चेत्सरसं बिषत्ते, नियतिप्रभावः ) 


जाबओआाव्वि-सन्मंथनमत्तमूर्ते राय॑त्वरक्षा-नियत-प्रवृत्ते: 
बने: झनैस्तस्थ सरित्‌ सुकीतें स्ततो मरौ चापि ससार सौम्या ॥१॥ 
पातु ततः जास्रमुवरां प्रकामय तरंगिणी या तरलीचकार 
चेतांसि सदजानपिपासितानां विद्याथिनां सदुविदुर्पा व सचः ॥रा 
धन्वेषपि विद्यामृत-वर्षस्थार्थ सम्प्राथितः गिप्यवर॑श्र कश्रित्‌ 
काशी-परित्यागविचास्मेत॑ पापस्य कस्यराप्युदयं॑ स॒ मेने एश। 
तदेव  देवप्रहितों मनस्वी समृश्षेप्ठिवर्यों भगवानदास: 


विद्यानुरागी घृतवर्मवुद्धि: प्रणम्ब॒ विर्ज विनतो.. वभापे !४॥ 
विद्वन बरित्र्यां वहवः प्रदेशा: सर्वोषपि काइयाँ कंथमावसन्तु 
यत्रापि विद्वान कुस्ते निवासम्र-तत्रेव नव्योज्भव॒तीह काणी ॥५॥ 
इयं विज्ञाला व शिवस्थ काणी विभासते नव सदेह तावतु 
यावत्त, तां ज्ञानमबैः श्रकाने मेंवीपिसणों नव विमावयन्ति ॥द्षा 
श्रुव्वा वचस्तस्थ॒सुयुक्तियुकत विहस्थ त॑ झान्तमति जेंगाद 
श्रेष्ठिन्‌ क्व नेतु बतसे बृया मास देव प्रसिद्ध मतिविज्ञमाव ॥छ" 


गंगातरज्भालिकृताभिपेक: नित्यच्च विश्व श्वरदर्शनार्थी 
काझमी परित्यज्य कथ्थ हि कश्निन्‌ अयातु तां वारिविहीनभूमिम्‌ ॥झा। 
झा कचर्चाशृतपानदृप्त: सरस्वती-निकेरिसीप्रसिक्‍्त: 


०३० 


प्रचण्डनातंण्डकराभितप्तदेशि. श्रवाते ज्वेलितु बजेत्क: ॥६॥ 
जे मरुतय्या विनता विश्युद्धा विद्याधिल: सन्ति विचक्षणाश्र 
वाराणसी तैरपि किन्तु नेव्या स्वेबन्च विश्व खर-पादमूले ॥१० 
तिरस्कत चीकय निजार्थमित्यं विद्वदुवरेण्येव विवक्षितोध्यम : 
गतोडपि नैराइयमिवेप्टसिझो। निनीपयेवस पुनरावबन्ध ॥११॥ 





अहो सहात्मनत्‌ मनुजस्थ लोके भीमा हि भीति बंत कल्पताया: 
स्वप्नेंषपि यन्नति हव्ं कदाचित्‌ तत्रेव याद्विम्परतनोति भीमम्‌ ॥१२॥। 


विद्याघर ग्रन्यावनी 


घरीरविज्ञानविचक्षरोत प्रगंसितो5यं चरकेश्वरेण 
स्‍्नेहादं भावकरस विशिष्ट: शुप्कोषपि नित्यं सरसः: स देगः ॥१शा। 
न निन्‍्दनीयो नच दॉंकनीयो मझरुप्रदेशोब्मर भूमिरथय 
यः पांसुलोषपि स्वशुभश्ररित्र रपांसुलानां धुरि कीर्तनीयः ॥श४। 
काश्यामभावों विदुपाँ न कश्वित्‌ महुप्रदेशः सुधियामपेक्षी 
तृप्ति विधेया क्षुधितस्थ पूर्व कि तपंणं तृप्ततमस्य लोके ॥१५॥ 
का नाम विद्या द्रविणच्च कि तत्‌ प्रयुज्यतां यत्न हिते परेपाम्‌ 
तनुप्व कीति मरुमण्डले तत्‌ प्रवाहयन्‌ धर्मविचारधारा: ॥१६!॥ 
जानप्रकाशस्तमसि प्रकाइ्यः स्वयं प्रकाणव स्देव काणी 
मरुस्थले यतृप्ृपदोडपि मूल्य थाराधरस्थापि न तत्समुद्र ॥१७॥ 
निवारिते चापि वुर्धश्र तत्र कचित्‌ क्चिदु वाह्मतमः प्रसारे 
आम्यन्तरं येन तमों विनब्येत्‌ नाद्यापि तत्रोदयते स भास्वाच्‌ ॥१८।॥ 
अर्थ: कृतार्थोषपि मझ्य्रदेशो ज्ञानाक्षिपूर्णों नहि यावदास्ते 
लक्ष्याधिगत्य क्षमतां न तावत्‌ न वीक्षतरे कोषपि निमीलिताक्ष: ॥१६॥ 
धर्माथयो: संगम एवं सीख्यं धर्म विनार्थों न घन विय॑ तनु 
दाहैककर्मानल एप लोके ऋते हि यज्ं क्षमते न वृष्टये ॥२०॥ 
विभासते दिक्षु सरन्‌ विवस्थान्‌ पातीह लोकांश्व चरन्‌ नभस्वानु 
देशाटनं तद्‌ विवुधैविधेयम्र॒ लोकस्य कल्याणधियापि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
यस्याप्यहंभावविवृद्धिजन्यं॑ जाइय॑_जड्यां. नैवमतिम्प्रकुर्यात्‌ 
सर्वेवपिदेशा: सुखशान्तिपुर्णा: स्वयं स्वदेगा: प्रभवन्ति तस्मे ॥२२॥ 
न नीरस चेत्‌ सरसं विधत्ते कथं विशिष्येत बुधस्थ वुद्धि 
विशेपता सेव सुवाकरस्य आवापषि यस्माद द्रवते द्रवेश ॥२३॥ 
प्रोत्साहितैस्तद्‌ बचने: प्रियार्थ मेरो विरक्षाजनकानि भूरि 
तस्य प्रवेशस्थ सुखानि भूयः रम्यारिस गिप्येरपि वर्शिताति ॥२४॥ 
मरु सौन्दय्यंस्‌ 
मरूः सुबर्णो नहि येन दप्ट: कि तेन इप्टं कुहचित्‌ सुच्ध्यम्‌ 
स्फुटं मरी भाच्ति सुमेरुष्श गा: शिलासु कृप्णासु नते हि मृग्या: ॥२५॥ 
रम्ये फचित्‌ सैकतवप्र-्साना सुकोमल भास्वति हेमवर्सो 
प्रातः प्रदोषे च सं स्थितानां केपां न चेतांसि विकासवन्ति ॥२६॥ 


२७ 
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स शीतलो गंधवह: समीर: स तित्तिराणां मधुरो विराव: 
तन्‍्त्तनं वह विभूषणानां समुत्प्लुति: साच कुरद्भधमाणाम ॥२७॥ 
ते तुन्दिला: स्वादुरसा: कलिज्भञा: सा झारदी चचचलचन्द्रिकाच 
स्कृति: स्फुरन्ती स्फुरगावलीपु क्रमेलकानां ग्रतयश्र तास्ता: ॥२८॥ 
आसारगन्ध: परितः प्रसारी भूमे विश्युद्धि प्रकटीकरोति 
तेजस्विनी गीतिगतिश्र मत्तां सर्वा स्व॒रोत्थाम॒ जगतीम विधत्ते ॥र२शा। 
गाव: श्रसन्ना भनुजा: प्रसन्ना देवा: प्रसन्ना ब्रतवानयज्ै: 

कि नाम तद्चन्न मरौ समृद्धम॒ विद्या समृद्धों भवता विधेयः ॥३०॥ 
पलाशिनो विप्रवरा न यस्मिन्‌ विजुम्भते यत्र च॑ वीरखूत्ति 
हरेजनानां हरिभाक्तिभाजां गुल्लन्ति वाण्य सुरसाश्र यस्मिन्‌ ॥३१॥ 
वपागमं चारुमर विहाय क्ान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम्‌ 
सर:सू वर्पासमयरेंईपि यस्मिन्‌ शरत्‌ प्रसन्‍्त॑ सलिले चकास्ति ॥इशा 
इत्थ मुहुस्तदगुरावणंनेन प्रिय: स्वशिप्येरपि चार्थ्यमान 
सम्प्रेरितोडत्तहितया नियत्या गन्तु वृधस्तत्र॒ तदानुमेने ॥३३॥ 
यन्रापि सा वाञ्छति य॑ नियोक्‍तु तत्रेव सा तं प्रहिणोति नुनम्‌ 

मूल्य न किख्िज्नभावताया: सम्मर्दनायैव समुत्यिताया: ॥३४॥ 
गुप्त सुगुप्त॑ विदवाति यस्मात्‌ निजं विधेयं नियति प्रभाव: 
जानाति कश्नरिन्न कदानु केत स्थेयं क्र, वा ग्रम्यमितों हि तेन ॥३४॥। 
न मानवं पृच्छति सा कदाचित्‌ वुद्धेरजीणेंन विशीश्ावृत्तिम्‌ 
क्रियाहि तस्या: प्रथगेव काचित्‌ पृथक्‌ च तस्था: करणप्रकार: ॥३६॥ 
तस्मादचिन्त्यं बहुधा जगत्यां सदेव तत्तद्‌ घटते विचित्रम्‌ 
स्वप्तेषपि लोकरवितर्कितेव स्थितिश्व काचित्‌ प्रकृतिप्रियास्ते ॥३७॥ 
इत्येव विद्वाचु स॒ विनम्नमौलि विश्वेश्वरस्यानुमति ययाचे 
नत्वान्नपूर्णामथ जन्हुकन्यां प्रणम्य काशी च ततबचचाल ॥३८ा। 
अधीतिलुब्धा: सुधिय: प्रगल्भा: केचिच्च जिष्या गुरुती्थ मेन म्‌ 

विहाय काशीमनुजम्मु रेन॑ ग्रुरोेषु  केपां नहिं पक्षपातः ॥३९॥ 
भाष्यान्विचन्द्रों हरतामदत्तः काज्नीं विहायाद्य परत्र गच्छेत्‌ 
श्रुत्वेति विज्ञा विकलीभवन्त: सर्वे सखेद॑ मिथ एवमृूचु: ॥४०ा। 
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घुप्कोध्य]शास्रार्थरसो नगर्या मार्गों निरुद्धोइ्थ रहस्य भूमे: 
प्रत्यक्षरूपेणा विभाव्यमानों यदेष जातो हि. महानभाव: ॥४श॥ 
बुधेरेव काइ्यां: स्मृतगुणगण:  संस्वुतमति: 
महः साक्षात्‌ काश्या दिशिदिशिकिरन्‌-दिव्यमभितः । 
यद्स्वी सम्प्राप्तो विदितमहिमानं शुचिगतिः 
शुचि राजस्थानम्‌ पथि जनबते: पुजित-पदः ॥४श॥। 


इति विद्याघर शास्त्रि रचिते हरनामामृते सप्तमः सर्मे: 


५ 


हरनामामृते अष्टसः सर्गः 


(प्राक्तरी सात्विकी कान्ति, विद्या विलास:, प्राक्तनी शिक्षण पद्धतिः, 
विद्याथिजीवनम्‌, संध्यावन्दनादि-सांख्यम्‌) 


निशम्यतस्यागमनं वुधस्य॒प्रतिक्ष्यमाण सुचिरेश सर्वेः 
चूरू पुरं तदभृशमापुपुरे. तच्छिष्यवर्य.. रपरे वुधेश्व ॥!॥ 
कुवेन्ति मान सुन्रपस्थ लोका नेतुश्च राष्ट्रापित-जीवनस्य 
श्रद्धा जनानां हृदये लसन्‍्ती बुधाय भिन्नव परं जगत्याम्‌ ॥शा। 
तस्यानने सौम्यविभावभव्ये विद्या स्फुरत्तीव विभासते सम 
दिव्याकृतिं यं समवेक्य भक्‍त्या गिरांसि नृर्णा स्ववमानतानि 2 
विगालभाले रुचिरे निसर्गात्‌ सद्धमंमूर्तं: सुसमाहितस्य 
काचित्‌ पवित्रा प्रश्रुभक्तिकान्ति नित्यं विरेजेडस्य महोदयस्यथ ॥४॥ 
जानता: कथानां श्रवणे निमग्नास्तत्त्वार्थशद्भा-विनिवारणाय 
तांस्तान्‌ गभीरात्‌ विमलानु विचारानाकर्णयन्तोध्नुगता जनास्तम ॥श।। 
प्रतिक्षणं तम्परित: स्थितानां श्रद्धावतां धम्मविवेक-चबुद्धि: 
के क॑ नवीन न विकासमाप्नोतु सर्व स्‍्वतो हृष्यति सुप्रभाते ॥६॥॥ 
संन्यासिभि विज्ञवररनेके रन्येश्रच.. सद्धिः पुविवेकदक्ष: 
संलाप-मग्नस्थस॒ तस्य कालो न कस्य चित्त विमलीचकार ॥७!। 
कालस्य तस्य स्मृतिरेव रम्या वोधाय वोधों भवति सम यस्मिनु 
विडम्बनेयं महती बुधानां दास्याय विद्या यदवाप्यतेउ्य ॥८।। 
प्रेक्षय हि सा काद्य महामहिम्नां स्थिरामति: स्वात्मरतिश्र तेपाम्‌ 
कर कणाम्प्राप्तुमहो कुतश्चित्‌ अ्रमन्ति दीना अघुना बुधाश्रोव ॥धा। 
ययावि रीत्या द्रविग्थागमः स्थान सा सेव विद्याउद्च मता प्रधाना 
रहस्थभार क्षमते न सरोई क्षुवाकृणो छायतनों बुधो्वस्म ॥१०॥ 
तस्थोपदेणश: प्रथम: प्रधानों दिव्योभवत्‌ किन्त्ववमेव नित्यम 
निरक्षरे वीक्ष्य महाधनत्व॑ विद्या न हेया विदुपा कदाचित्‌ ॥११॥ 
विद्यासमं वित्तमिहास्ति नान्‍्यत नचायरः को5वि सुखस्यहेतु: 

वि नस्पाहिकृतेज्न योग्या: तेन स्वतः तुप्यति चान्तरात्मा ॥१शा 
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विद्यामृतं येव जनेन पीत॑ पेयं किमन्यत्‌ ननु तेन लोके 
पदे पदें तस्थ कृते विकीर्ण: सुधाप्रवाहों भवतीह नित्यः ॥१श॥ 
गति: कक चानन्तपथेडनिरुद्धा भवेन्न विद्यारथिनो रथस्य 
स्वयच्च सर्व किमु नाम गुह्या स्वतः प्रदीप्त भवतीह नास्मे ॥१७४॥ 
उन्मील्यते बोधविभाकरेण यथायथाउस्यन्तरचल्लु रस्य 
तथा तथा कापि नव॑ंब सृष्टि: क्षण क्षण इष्टिगता विभाति ॥१५॥ 
नृप: स्वदेश लभते प्रतिष्ठां विद्वांश्र मान्यों भुवनेडखिलेउस्मिनु 
आम्यन्तरो यस्य महान्‌ प्रकाणों दिव्यश्रकर्प स्वयमेव सर्वाच्‌ ॥१६॥ 
क्षणाय येनाथ समागम5: स्थान्‌ ग्रुणस्तमेव स्ववीकरोति 
सारस्वत: कोथ्प्यनभावएप प्लेन यः प्रह्मयतीह विश्वम्‌ ॥१७॥ 
धर जनर्ताधिगतं न खेद: लव्धा न कीति नंहि सापि चिन्त्या 
लब्धः सुबोधोपि भवे हिकश्चित्‌ नवेति नित्यं परम विचित्त्यम्‌ ॥१८। 
सर्ग स्वकीयं प्ृजतीह धीमान्‌ नव्यं स्वकीयं कुसते च नाव्यम्‌ 
लीलापर: को5पि विहारशीलो बुधों जगत्यां विधिरद्वितीय: ॥१९॥ 
भूते च भाव्येप्यय वतंमाने निरन्तरं संचरते बुधाय 
विश्वात्मवृत््य॑ विमृदर्णनाय ॒प्रतिक्षणं सर्वमिहास्ति नित्यम्‌ ॥२०। 
परोपदेशाय. वचोविलासो नास्याभवत्केवलमेप._वाह्मः 
आभ्यन्तरोउप्यस्थ महो हि दिव्यं स्वतो जनानां हृदयं ह्यमासीव्‌ ॥२५॥ 
निरीक्षय चैन निजकर्म निप्ठ विक्षा स्वयं गशिप्यगर्गो रथाप्ता 
आचारशिक्षव परा सुशिक्षा न कापि शिक्षा वचनेकदक्षा ॥९१॥ 
सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ कृतनित्यकृत्य: ध्यानालये ध्यानविधि समाप्य 
अध्यापयामास तत: स्वणिष्यान्‌ जाब्लाण्यनेकानि महार्थवन्ति ॥र२2। 
विश्लेपणं तन पदवाक्‍्यवृत्ते: रहस्पनिर्देशपरं वचस्तव्‌ 
वेजद्यहद्यो विपयप्रकाण: कान्यत्र सा तन्‍्मयता च लम्बा ॥२४॥ 
शिष्य: सु पाठरस पिवद्धि: न कांक्षितं किचन सौख्यमन्यत्‌ 
चुकारशूल्या चटकापि हप्टठा पाठ पिवन्ती सुसमाहितेव ॥२५॥ 
ताइग्‌ गुरु: संस्कृत संस्कृतात्मा सा संस्क्रति भरितिजन्मभाजाम 
रूपञ् सौम्यं वत सात्विक तत्‌ गतं क सर्व झुचि जीवन नः ॥रक्षा। 
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माचरितत्र जज 
विद्यार्थनां संस्क्ृतपाठशाला - निवासिनामाचरितब्रताना म्‌ 
इलाघ्यास्थिति: सा विवयान्वितानां कचाद्य लोके मनुजेनिरीक्ष्या ॥२७॥। 


तेजस्विनो रक्षित वेदचर्या: सर्वेष्पि यस्यां विन्तय-प्रधानाः 
शिष्पा वभूत्रु ग्रुंरभक्तिभाज: श्ृतत्रता निश्चितसाध्यसिद्धय ॥२८॥ 
का नाम हा हन्त दछ्या विहीना किस्वास्तु दुर्देवमत: परचच 
विद्याथिकालेईपि यदद्य सा नो मते विकासस्थ गति निरुद्धा ॥रश॥। 
गाईस्थ्यचिन्ताकुलिताशयानां सर्वस्वताशि. व्यसनावृतानाम्‌ 
नित्यं ग्ुरोनिन्दनतत्पराणां हतामति दुश्चरितें हँतानामु ॥३०॥ 
भ्रधीतिन: किन्तु पुरा पुराणीं देनन्दिनीं तां हि हितामवृष्नन्‌ 
पदे पदे यत्र मनः प्रसादों विद्योतते सत्वमयी च बुद्धि: ॥३१॥ 
प्रात: समुत्यथाय हरि स्मरन्त: विधाय संव्यासवनादि कर्म 
सूकत॑ पठन्त: पुरुषस्थ पुण्यम्‌ भुझ्लन्ति मौन हरये निवेद्य ॥३२॥ 
सर्वे पदार्था: सुलभा भवेउस्मिन्‌ सौभाग्यवद्भुयों विविधस्थलेपु 
विद्याथिवासे सह सदुवयस्यथे लेम्यं सदा पंक्ति सुख न किन्तु ॥३३॥ 
सा छुद्धपंक्ति: सच मौनभाव: तदर्पणं ब्रह्महविः प्रयुक्तस्‌ 
मेव्यच्च ततु हृच्यमहो सदन्नम्‌ विश्वम्भरास्ते वलि वेश्वदेवा: ॥श४॥ 
स्वास्थ्यस्यसत्यापनमेव यस्मिच तद्चण्शेपामृतमेव साक्षात्‌ 
सर्व निलीनं॑ कनु कालगर्ते तत्‌ सात्विकं भोजनमय्य शुद्धम्‌ ॥३५॥। 
किमद्य लम्यं बत पक्षिपो्ते नित्यं हते वा पशुभिवेराक: 
विभक्ष्य सवनिषि निर्देयोउ्यं तृत्तो हि ना नाथ भवेत्पुन वा ॥३६॥ 
भुक्ते: परं॑ लेख-विशेपलग्ना मध्यान्हकाले निजपुस्तकानाम्‌ 
भ्ज्ञासिसु स्तत्‌ हृदयं स्वयं ते स्वव्च ताश्चित्रकला: सुरम्या: ॥३७॥। 
ततो5पराण्हे. मननग्रवृत्ता: विभावयन्तिस्म समेत्य छात्रा: 
अर्थात्‌ नवान्‌ भावविजेपभव्यान्‌ गाद्चार्थममंस्थलमामृजन्त: ॥३८॥। 
यदा यदा चैति घृतावकाणआ प्रतीक्ष्यमाणा प्रतिपच्चिरेश 
छात्र: प्रहप्टेरभिनन्दितियं सदागताचापि नवागतेव ॥३९॥ 
ग्ुरोरनुज्ञमधिगम्य गन्तुम॒ वहिविहाराय विहारिभिस्तै: 
रुप्टानि नामारसभावितानि स्थलानि र्याप्वथ चेप्टितानि ॥४०॥ 
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सीन्दर्यभारालसगामिनीनां कचित्‌ कदाचित्‌ पथि कामिनीनाम 
व्यलोकि यत्तैरषि हावलीला मनः-प्रवृत्तिहि विनोदशीला ॥४१॥ 
सौदामिनी चेत कुहचित्‌ स्फुरन्ती विलोकितंभि ने दिलक्षयापि 
रझूपप्रभावों वलवान्‌ स्वभावात्‌ स्‍्वतों हरत्येव ह्णों ने केपाम्‌ त४ड॑शा। 
स्फीत - स्तनीनां घटधारिणीनाम संदर्णनीये गजकुम्भमर्दे 
इप्टियच्दछापतितापि दूरात्‌ जन विदीर्ण कुरुतेस्म दीनम्‌ ॥४शा 
भीतोठपि वेगी-विपसपिशीम्यों निमील्य नेत्रेडवनताननस्तत्‌ 
छात्रों वराकश्नलतिस्म करप्ट मुहुः कठाक्षोग्रगर विकीर्ण: ॥४४॥ 
इमां गतिं तस्थ विलोक्य दान्तां नार्यश्र काश्रिन्मिथ एवमूचु: 
नाय॑ नरो छीविपयोटस्मदीयः छात्रों वराक: किल कश्चिदेप ॥४४॥ 
सावन्तती का नच सा सुवेला यस्‍्यां न खेला विविधा बसृवुः 
यस्यां व वृद्धोईपि लवां लवां स व्यायामरीति नहिं निदिदेश ॥४४छा। 
विधीयते. साहसजन्म-भूमि:ः युयुत्सुभावस्य न॒चेल्वृत्तिः 
नवे वयस्थेव विभग्नमव्य: कर्थ जयेद दद्वरिपुनधृप्यान्‌ ४७॥ 
आलस्य दोपैरभिभूबतां नो न निर्बेल: कातरतां तनोतु 
हासश्र जायेत न राषप्ट्रबक्ते व्यायामशिक्षेति सदानिवार्या ॥४८॥ 
मरुस्थली सैंकत - कोमलाड़ी विमदिता रागवतीव जाता 
मनन्‍्ये मिचिशे तत एवं चासों कंणे करी कूर्दतकेलिवृत्तिम्‌ ॥४६॥ 
संरम्य रम्ये प्रकृतिप्रदेश, वाबूँ नव स्फृतिकर्र निपेव्य 
ततो निवृत्ता दिवसावसाने सांब्ये विधौ ते निरता वभुवु: ॥५०॥ 
बद्धासना विस्मृतवाह्मदोबा धन्या हि ते यरेज्नुभवस्ति नित्यम््‌ 
व्यानैकताने. निजचित्तवृत्ती जान्त॑ स्वरूप पुरुषोत्तमस्य ॥५१॥ 
विधाय संव्यां च समाप्य जाप्यं सर्वेष्पि यूजासदने समेत्य 
देवाधिदेवस्तुति - गीतिमग्ता नृत्यन्ति ढक्कां च निनादबन्ति तश्शा 
अहो स कीदछ मधुर तार: स्वरों जनानां क्‍्तवने रतानाम् 
प्रचिब्य यः श्रोत्रपर्थ जनस्थ प्रसह्य चेत: कुत्ते प्रमत्तम ॥शदशा 
लीनास्ततो>त्व्थाक्षर - काव्यवादे पद्मानि सूत्राशि नचेत्ममरन्ति 
विधाय सद्स्तु नवाति तानि स्मृत्या स्वमेषां सुसमेधयन्ति ॥५४॥ 


न्ध्प 
अ् 


बडा 
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रात्रौ प्रसुप्तेथ ग्रुरी प्रसुप्ता: प्रभुस्मरत्तो मधुरस्तवेन 


व्राह्मान्मुहर्ताच्च पुरा प्रवुध्य आवर्तंवन सर्वमवीतिजातम्‌ ॥एश॥ा 
तेपामेव॑ खुवीनां लुक्कतपथजु्पां झाखचिन्तारतानाम॒ 
लोकेउस्मिन्‌ प्रार्थनीयं यमनियमव्तां सात्विक जीवन तत्‌ । 
गान्त॑ सौम्य॑ पवित्र जगति विजयते संस्क्ृतात्‌ संस्क्ृतानाम्‌ 
यस्मित्‌ धर्मस्थ नित्य भवदुरितिहरी भासते पृण्बधारा ॥श्श्ा 


इतिश्रीहरनामामृते परिपूर्णोष्ष्टमः सर्गे: 


हरनामामृते नवमः सर्गे: 


(दुर्मिक्षाक्रान्तो मरदेश:, गौवक्‍्लव्यम्‌, जड़ाप्रकृति:, शिवाभिषेक:, 
यज्ञप्रभाव:, जलाप्लुतमही, शिवस्तुतिः) 


अथ तत्र सुखेन वाझुमयब्रामृतपानं नियत हि कुर्बतः 
भयदों मरुदेशदुदेशा दयनीय: . समय: समागतः शा 
प्रकृत विक्ृति हि मानवे रवगम्था नहि कापि चंचला 
अमृर्त च॑ विपं सहैव था निजगर्भे सततम्र प्रपुप्यति ॥२॥ 
अतिदुर्लेभभेव सन्‍्ततं सलिल यत्र मरौ स्वभावतः 
यदि तंत्र विधिन वर्षतात्‌ कतमों जीवतु जीवन बिना ॥झा 
नियतेव परे मरुस्थले वसति ईःसमयस्य  बाश्चती 
प्रकृत्तेोहि मता जनाल्पता विक्षतियत्र च वारिदर्शनम्‌ ॥॥। 
विदलस्थ तनोरवस्तले रवितापेन भृथम्प्रतापिता: 
विहगा विकला हि निश्वला कठिन हा कथमुच्छवसन्ति ते ॥५॥ 
नहिं किन्तु जलस्थ विध्रुप: कचिदंगोउपि समेति स्कृपथम्‌ 
सलिलश्रमतो अ्रमतों मृगान्‌ नहि कानू हन्ति हतान्‌ मरीचिका ॥६॥ 
निपतेद यदि दकपथे कचित्‌ मलिना तनन्‍्व्यपि तूलसंहति: 
जलदस्थ कलेति विश्रवमात्‌ तृपितों वारि ठतोंडपि याच्रताम ॥७॥ 
यदि चेह कुतोउपि घूमिका गगने कापि विलोक्यते जने: 
तत एवं नवा नवा न का समुदीक्षा समुदेति मानसे ॥छा। 
न जले जलजा क्लपि-कुतः सुतमूल्येरपि दुर्लईभा:ः कंस्याः 


उदरस्थ दरी हि. कस्बचित्‌ न भृता वल्कलभन्नणरन्‍परि वहा 


जे 


सदन सदन बुभुक्षिता विलपन्तो जठराग्निवुक्षिता: 
घतजञ्ः शिवय्ववोतषि चुक्र शुः जननी रोदिति सा करोतु किम वाश्णा 


(९९ 
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पञ्वोउ्प्यपरे. बुभुक्षया_ गमिता पद्धरमात्र जेपताम 
हठतों हृदये विलोक्य यान उद्िता झापमतिविविम्प्रति ॥१ श््छ 
सुरभि वेंत कापि विकलवा विपमेउस्मित्‌ समये तृथातुरा 
विनिमील्य॒ह्मौ पपात यत््‌ू कबव्णामूर्तिमतीव तत्पथे ॥श्शा 
विचचाल घूति विलोक्य तां स्थिरता चास्य पलाबिताऊंडिला 
इति चिन्तयतोउन्चहं मुहु: करणीयं किमु तेन साम्प्रतम वश्ह!। 
नयने खलु मूक्त - जीविनाम वदतस्तारखेश वेदनाम्‌ 
नवनेरथ स श्लुत्रों व्वनि:ः नहि केपां च विचालबेन्मन: ॥श्डा 
जननी थ॑ परा गवा समा ननु का भूतलवतिनी भवेत्‌ 


2 


न नरा: खलु तेहि दानवा हतकी ये बेत खाषि हन्यते ॥श्शा 


कि | 


मनुजो मनुजश्न नास्त्यसोँ हृदयं वा नहि. तस्व विच्ते 
अवलोक्य दजामिमां स्वत्तों नहि वस्य द्तिमान्तरं ब्जेत्‌ ॥१झ्या 
मृदुता करूणाद्व चेतस: सत्ततं प्रोच्छ्व्लति स्वभावतः 
लभते न पल क्वचित्‌ सुर परदुःख समुपेल्य येन स एश्छा 
लयबमेति न किन्तु भीपणा परमेषा वत चिन्तयेव नः 
कुपिता प्रलयाय भीपर निजरूप॑ हि. वदाश्नयेदियस ॥१ा। 


न घनेन बलेन वा पृ]त् नंच विद्या-विनये वंबीकृता 
कुटिला प्रकृति हि. नीरसा विस्मेन्त स्वन्र॒गंस कर्मभि: वश 
ऋषिभिस्तपसा_ यथा संघ्रा विजितेब्प्यान्तरसमंसंत्रहे 


ञ 


हजेव जडा तमोमबी न हि. गाह्या प्रकृतिनिरुब्यते ॥रणा 





सर! 


शिव एवं क्ृयामयः स्वर्य नहि बावत्‌ शिवरूपतामियात्‌ 
जगतसो हितकाम्यवा चला प्रकृति: झाम्यति नव तावता कऋरशा 
इति सोउथ विमृद्य मानसे सममामन्न्य सहीसुरांततः 
समुवाच् तपत्विनांवर: सकलांस्तान. श्ुतिब्रालपारनानु ॥ररा। 
अधि मंत्रदओों दिजेश्वरा: समग्रेस्मिन्ननु कि विवीबताम 
कियबते निश्िलेनिराशया मुवि जीवेविव्य: वियासया तरझा। 


छे बेपाम्‌ परमदवनीयामिमां दर्मा दिलोक्य जनम्य हुये निम्कदरश विधिस्प्रति हठाव 


५२ 
है 


शायम नि: आरादुरनूत्‌ । 
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समुपेक्यय जगत्‌ किमास्थते भवपापर्थदि दछ्मयते मही 
परतापनिवार॒णलक्षमं न मुहुर्बाह्मण जन्म लप्स्यते ॥२४॥ 
नहि विप्रवरँ: कदा कदा विहता देवकृता विपत्तयः 
भवभीतिकरी यदा बदा विपमा कालगति: समुदुगता ॥२५॥ 
क्रियते निजञक्तिविस्मृति: किमु भूदेववरे: प्रमादतः 
क्व गता भवतां छा मतिः नवविश्वोदवकारिणी हि या।रद६॥। 
ता यदि मरत्यमानसे रचना तेन विरच्यते न का 
सतत हि जे: झुभक्रिया सुविधेधवा निजसिद्धिमीप्सुभि: ॥२७॥। 
विफला च कदा स्तुति: सतां परमेणे छुचिभावभाविता 
करुणावरुणालयों हि यः कठिनात्मापि तथा प्रसीदति ॥र्या। 
विहितेविधिना हविजोत्तम्नहि यागरिह किच्च॒ सिध्यति 
विहिताड्मही जलप्लुता स्मरणीयं खलु श्ृद्ध-क््म॑ तत्‌ ॥२६॥ 
जनकेन कूते हलाध्वरें ननु देवों न ववर्ष तत्र किम्‌ 
जलदस्य हि. यन्नजन्यता नियतेयं प्रकृति: सनातनी ॥३०॥ 
समवेत्य विधीयतां मखो जलवाराभिस्थाप्लुतः शिवः 
कियतां कलस्तथा यथा जलमात्र भुवने स पद्यतातु ॥इशा। 
अय तस्पय वचोब्नुमोदकः वगिवभक्‍ते: श्रुतिपाठतत्परेः 


घगतथ: कलगरहनिगं पयसा तत्रभवो5ष्म्यसिच्यत ॥३श।॥ 
विगतेपु वहुप्वहःस्वपि प्रबला बातगतिन थभाम्यति 


ने तंथापि निराधतां वयौ विदुपस्तस्थ शित्रस्थिरं मनः ॥इशा। 
प्रसमीक्ष्य पर॑ जनान्‌ परान्‌ हृदि सन्देहपराव्‌ फलम्परति 
स बंध: शरण यबीौ पुनः पदयो: बुद्धधिवाउद्युतोपिण: ॥इथ४॥। 
ञयि छद्धुर ! जांकोरपि किम 
निजमायां तनुपे..._ भयंकरीस । 
हर ! संहर. रोद्ररूपतां 
हर ताप जगताच  सत्वर्म ॥३५॥ 
मनुजैयदि दष्कृतं कृत पयुभि: कि" किले पापमाहितम 


अ्पि जीवतु ना यथातथा पर्मेभि: घरणं कक लम्बताम वच्छ्ा 
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विवशश्च॒ तवेबमायया क्रियते कर्म जने: शुभाशुभस 
मनुजेडषपि कर्थ कठोरता शिव तहि भवेद्मवन्मता:॥३७॥। 
जगतो ननु का हि सा क्रिया केच सा तिष्ठति वस्तुबमेता 
भवदेषणयैव याहि. नो. भवसर्ग भवति प्रवर्तिता ॥३5॥ 
विहिंता जगतो हिताय या विफला चेद्‌ यदि सा मखक्रिया 
श्रुत्रिव न हीयते ततो  जगतो. धर्ममतिविलुप्यते ॥३६॥ 
गतवत्सर एव. मेदिनी खलु दुशभिक्षहर्तव सर्वथा 
किमु सम्प्रति हन्यते हता शिव याता क्कनु ते दयालुता ॥४०॥ 
प्रकृति वंशवरतिनी सदा भवतात्‌ ते भव थ्ृतये खुबः 
न पुनः परितप्यतां जगत्‌ समये वर्षतु बारि वारिदः ॥४१॥ 
शिवमेवमुपास्य चेतसा प्रगुणात्‌ कर्मरिंग योजयन्‌ हिजाब 
क्षणमेव न झ्ान्तिमाययौ नहिं यावत्तु तुतोप शंकरः ॥४र। 
स्तुतिभिर्मधुराभिरखिता . प्रकृति: सा परिवर्त॑नोन्मुखी 
सुकृतेरिव संस्क्ृतान्तरा जपहोमे रनुभाविताभवत्‌ ॥४३॥ 
सहसा विरराम माझतो गगने वचर्णांगति गंतान्यताम्‌ 
स्वजनस्थ दिसक्षयेव च स्वयमौप्ण्यं हृदि वारिणा दे ॥४४॥। 
शशिशेखरभस्मदूसरा दिवि कलाशदिशा--समुत्यविता 
जलदस्थ तनीयसी तति:ः दर्मे कापि समुत्सुकजन: ॥४५॥ 
स्फुरिता सक्ृदेव चच्ला क्षणमेक च जगर्ज वारिदः 
दह्शु: परितः परक्षरो परितृप्तां सलिलाप्लुतां महीम ॥४६।। 
शिशिर: पवनोज्वहन्मुदा. प्रियकेकाकलिताश्च कैकितः 
अभिनव्यमिवाभवद्‌ु जगत स्वभिपिक्तास्तरवों विरेजिरे ॥४७॥॥| 
मुदिता कृतक्रृत्यतामिता द्विजराजिनिजविस्मृतिगता 


हरकीतंनगानतत्परा स्तुतिनादेगु वन व्यगुझ्लयत्‌ ॥४८।॥। 
जयत्यग्रेय-विश्वताय पाप नागशवत्पर: 
समग्र देन्यदु:खदोपदारियंकरो हर: ॥थ्ध्य। 
क्षरेन यस्यथ पावन: कृपाकटाक्षवीक्षण: 


समेति सौख्यसन्तत्ति: प्रवतते. महोत्सव: ॥५०॥ 


विद्यावर ग्रन्यावली 


सुर्खे सदा सरत्वयं नियन्त्रितों जगत्कम: 
उदेतु नोदता कचित तमः स्वभावता पुनः ॥श्शा। 


(्‌ हम 


क्षमाच्यैव मृष्यतां भवस्वभावदुप्कृति: 
अहेतुकीत्ममेव. ते विधीयतां कृपाततिः ॥५शा। 
पयोवर रसाप्लुता भवत्वता वसुन्धरा 
प्रभूत गप्यसम्पदा प्रजा प्रमोदनिर्भरा ॥धश। 
सुख व्य॑ बजामहै भवदुवितीर्णवभव: 
भवत्तमव भृसुरा: सेव विश्वभूतये ॥५४॥ 
त्वदीयपादवन्दना - रत मनो. निरन्तरम्‌ 


यथा भवेत्‌ तथा मतिः श्रदीयतां च नोडबुवा ॥५श॥ 
सकला नगरी च विस्मिता सहसा हर्पभरोकृसज्ञना 
परिवारितवजमण्डघा. वहुमानेन ननाम भूयुराचु ॥श६॥ 
अधुनापि सदा जलात्यये सुक्तमेयं हि. तथंव  गीयते 
नच वर्षति चेत्योवरः सरणशि सैव पुनर्निपेब्यते ॥५७!॥ 


एवं यज्ञफले सिद्धे खाद्य सम्पन्नवत्सरे 
तुप्टे जनपदे श्रद्धा गास्त्रेश्वर्धत नूतना ॥शुदा। 
नानावर्म्येपु. कार्येपु प्रवृत्तेपु गृहे गृह 


द्रप्टू॑ पुण्यानि तीर्थानि तुप्द: सोध्पि मनो दबे ॥श6॥ 
अथ्‌ च्‌ वुधवरं त॑ तीथ्थयात्रां चिकीप॑ म्‌ 


सपदि विदितवृत्ता अन्बयु:. केषपि पौरा: । 


सफलमिह दिन... तदु बत्र सभूव सनन्‍्तः 
विगत +-- विविधचिन्तास्तीर्थचर्या खरन्ति ॥६०॥ 


इति श्री विद्याधर शास्त्रिप्रणीते हरनामामृते-- 
मरुदुर्भिक्षदुर्दशाहारिहरप्रार्यनामयोनवम:सर्गपरिपूर्ण: 


हरनामामृते दशसः सर्गः 


( मारवीयाज्ा, पविन्नं ग्रामजोवनमु, दस्युराज प्रतिवोधनम्‌ तीर्थदर्शनम ) 


अहो द्राघीयसी यात्रा मारवी सा भयावहा 
दुर्लभ दर्शन बवस्पां शाखिनाँ सलिलस्थ चशशा 


शकुनानि परीक्ष्यन्ते पान्थयत्र पदे पदे 
कुत्र संयाति मार्गाेज्लौ पृच्छयते त्र मुहम हुः ॥श। 
यत्र सम्भूय गन्तव्यं सावधानेनिरन्तरम्‌ 
लुण्टाक: कचनाक्रांते. व॒त्या. अश्रान्तेश्न कैश्चन ॥३॥ 
क्रोशानपि न्त कृतेव्यं तृपित॑ ग्रीमिदर्शनम्‌ 
तिदाघे._ कीर्यते वन्हि: , शिशिरे हिम वर्षणस वा 
तस्यामायांसवाहुल्य - भीपरायामपि _ क्वचित्‌ 
प्रकृत्येवाध्वग: कैश्रित्‌ आनन्दो5प्यनुभूयते ॥५॥ 
निशायां जान्तिरस्यायां से च विपमे पथि 
नीरवे निज्जेनेरण्ये मधुर: स॒ रबध्वनि: द्धा 
गनराक्रम्य चाव्वानं गच्छताम॒ उप्ट्रसादिना म्‌ 
लम्बस्वरेणश गीता सा मादिनी तेजस: कथा ॥छा 
यथा प्रात: तथा साथ इ्यते प्रकतरछटा 
कमनीयोपस : कान्ति:. सन्ध्या रागवृती तथा ॥दा। 
मार्गे मनोविनोंदाय श्रमापनयनाय च 

हयं. गीत॑ कथालाप: ताम्रक॑ वा. नियेब्यते क॥ 
क्वचिद्‌ हृप्टियथ्थ याते कृपस्तूपे घृतिप्रदे 
श्रान्तास्ते पिप्पलच्छायाम्‌ आश्षिता: सुखमासते ॥१०॥। 
बीतलं जलमापीय < प्रवूर्याथ जलेरतिम 

मध्ये विश्वम्ध विश्वम्य_ स्वमार्गल्य्े. सरन्ति ते ॥१शा। 
यात्रामेचं प्रकुवेन्तो ग्राममेक प्रपेदिरे 


काव्या विद्वनित्ति ब्राम्या जनास्त॑ पर्यवारयत्‌ ॥१श। 
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वर्ष भाविनि कि भावि कीछ्य: समयो भवेत्‌ 


प्रप्दुमेतत समाजग्मु: कृपकास्त॑ समुत्युका: ॥१३॥ 
परितो वन्हिमासीना: ते सर्केषि पिपुच्छवः 
पप्रच्छचु. विनबात्सर्वे स्वस्व -- प्रच्नाँस्ततो. मुदा ।१४॥ 


किमेतत्‌ू. सत्ममेवास्ते. पण्डिता स्लेच्छतां गताः 
नित्य॑ गावो विहन्यन्ते स्वेरिण्यश्राभवनू.. स्थियः ॥१श॥ 
अधमंस्थ प्रवाहोध्य॑ ग्रामेषपि प्रविशेन्न किम ? 
कि राज्येडस्मिनू. फिरंगाणां सर्वेस्यु. बेर्णसंकराः ॥१६॥ 
संदाचार -- परिश्रप्टाः श्रुयंते नागरा जता: 
अपि सर्वा विनस्येत स्थिति घर्धर्या पुरातनी ॥१छ। 


श्रुत्वा प्रब्नान्‌ प्रं प्रीतोग्रामसारल्यगालिना म्‌ 
अमानी मानदी विद्वान हसन्‍्नेव॑  समादथे ॥१5॥ 
चतुराणां धुरीणस्त्वं चौधरीति निगद्यसे 
नाश्नर्य यदिमान्‌ प्रन्‍्नावु निपुणं परिपृच्छसि ॥१९॥ 
विधमिशासनस्थायं प्रभावों शप्ट्रसंस्कृतिम 
दूपयत्येव मूलिन स्थेये,. तस्मातू. समाहित: ॥२०॥ 


रुधिरेश गयवां धात्री भारती ग्रे. विदृपिता 
तेपां ब्रावन्न निप्कास स्तावदत्र सुख कुतः रशा। 
घर्मं: छलीणोडध्य वग्गताम वर्धत्ते वर्ण दूपकाः 
म्लेचछथिक्षा - प्रसारेश. स्वगाखाणां. च विस्मृतेः ॥रण। 
परं पुण्यतमे वर्षे भारतेउस्मिन्‌ु सनातनः 
धर्म एव. सदा स्थायी सर्वमन्यदू विनंक्यति ॥रशा। 
केचित्‌ संसर्ग - दोपेंग. क्वचिच्चेतू पतिता  बइिजा: 
नहिं तेन च्युताः सर्वे व्यक्त्या जाति न॑ दृष्यते ॥२४॥ 
त्यकत - संद्धमें - मर्यादा या ती स्वच्छन्द - चारिणी 
आदरति भा रते तसथा न भूता न भविप्यति ॥म्शा। 


५ 


परिवर्तनसम्पन्न सदा पत्तनजीवनम 
चंचस बुद्धिवादेन श्रद्धाहीन चु विक्ृतम ॥रद्धा 
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स्वात्मा भारतवर्पस्थ आ्रामेप्वेव विराजते 
संरक्षः. पत्तनाचारे येथाय॑.. तैर्न दृष्यते ॥२७॥ 


न भेदों विद्या कश्चित्‌ु सइग्रामेइ्य तपोवने 
विधेयं नित्यमातिथ्यं गावों - रख्या ग्रृहे. यूहे ॥रफा। 
र््या भगवति श्रद्धा रक्ष्या प्रीति: परस्परम्‌ 
सर्वेकर्मारिस संभूय कर्त्तव्यानि गतह्लुमैं: ॥२6॥ 
अद्य यावनू प्रथा येन श्रेबों वुप्माभिरजितस 
त्वज्यते चेत्स नह्मथ्वा जांति गब्रमे सदा स्थिरा ३णा 
तस्येतद्‌ू. वचन शबुत्वा यथार्थ धर्मेसम्मतम्‌ 
पत्नच्छेस्ते पुनः प्रीता दशां वर्पस्थ भाविनीम्‌ ॥8श॥ 
सोपि सर्वातू समावाय प्रव्नांस्तेपा. तथा. तथा 


प्रातरेव समुत्थाय प्रतस्थेज्नुदिते रवौ ॥धश्सा 
गत्वाच कतिचित्‌. क्रोभान्‌ त्रामादुदूरे वनाव्वनि 
सहसा तिष्ठतिप्ठेति झुश्नुवे ककंशव्वनिम ॥३झा 
सम्मुखे चागतानू. च्छा लम्बन्नीवानू.._ क्रमेलकान्‌ 


घीघ्रमु॒ पप्रच्छ निर्भीक: झ्ूररं रववाहकम्‌ धरेढी। 
जा 


“क्रिमेततू के इसे लोका: 


किया वाज्छन्ति पृच्छयताम्‌ 
“मौन स्थेयं महाराज 
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नियन्त्रेव. न्यपिव्यत्त  ॥३५॥॥ 
भवन्तो . नव जानन्ति ख्याताव दस्थूनिमानू खलानु्‌ 


0०337: 
अहमेव समाधास्ये प्रदनानेपां दुरात्मनाव ॥३६ 
ततस्तानाह मो वीरा: ! घानिका:ः पण्दिता: इमे 
गम्यते तीर्थवात्राबां. नेन्य: कोउपि वनागम: ॥इआा 
रुचि वंश्वेत्तथां शखोतु श्रूयत्ता घामिकी कथा 
उपदेशोी हि. अबर्मस्य प्राज्नानां. झाखत॑े घनम्‌ ॥इ८।। 
अनाइत्येव. तदुवाक्य॑ प्रोडुस्ते निप्छुर॑ खलाः 


श्द 
आत्तां ते बर्म चर्च वित्तमाल्यादि. बदुमवेत्‌ ॥इ६।। 


तेयामेसद्वच: श्नुत्वा समागत्य स्थाद्वहि: 
प्राह गम्भमीस्या दाता इह्तां बृहते हि बत्‌ वथ्गा 
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निर्भ तद॒वच: श्रृत्वा दा ताख  दिजाकृतिस॒ 
सीम्या तेजस्विती . तेघ्य श्रद्धानत्रा अवातरन्‌ ॥४१॥ 
निपत्यथ पादयो: प्राहु: क्षत्रिया: स्मो वयं हिजानु 
सेव हमो ते लुण्ठाम: घनिकान्‌. मृगयबामहे ॥४श। 


क्रानपि धृताचारान्‌ ताखत्याह प्रवोधयन्‌ 
क्षत्रियरपि मुप्मामि: किमेपा वृत्तिराश्चिता ॥४श॥ 
क्षताद्रक्षा प्रकर्तव्या क॒तेब्यं राष्ट्ररक्षण म्‌ 
क्षत्रियागामयं धर्म: भहिता दस्युवुत्तिता ॥४४॥ 


सर्वमेततू. बथा प्रोक्‍्त तत्तथा किन्तु साम्प्रतम्‌ 
ब्राह्मगा ब्राह्यता नंब क्षत्रियाः क्षत्रियास्तथा ।४५॥ 


सत्यमेतद महाराज क्षुबा किन्तु. वलीयसी 
सर्व परापमपायच्च क्षिपामों जठरानल ।|४६॥ 


तवाद्य ब्राह्मणा: केचित्‌ ब्राह्मणा: सन्ति वस्तुतः 
वशिगृश्योश्यधिक लुत्था: किकरा: श्रीमतां हि. ते ॥४७॥ 
तावदेब हि सन्मार्गो पर्मस्थाध्रियते. तथा 
लोके जीवन वृत्तिह नबृणखां यावन्न रुध्यते ॥४८॥। 
आहरन्ति च वित्त ये क्ृपणाः कैतवार्जनातु 
तेम्य: किख्िद हरामश्रेत्‌ पश्यामों नान्र गहँगाम्‌ ॥४६॥ 
लुण्ठन्ति चापणे येष्न्यान्‌ लुण्ठामस्तान्‌ू बब॑ बने 


आदानस्थ प्रदानस्य स्थितिरेपा सनातनी ॥५०॥ 
यतू. किखित्‌ अक्यते कंतु क्रियते तन्रिर्तरम 
दीनेष्यों दीयते द्रव्य र्यन्ते बेनवस्तथा ॥५१॥ 


वयमप्यथ. गच्छामों मार्गेज्ज्माक॑ पृथक पृथक 
नातिक़रमोउस्तु वेलाबया भवात्‌ बातु यधथासुखम्‌ ॥शदा। 
उप्ट्रेप्पाब्य. ते याताः. प्रस्थितश्नप बिसयन्‌ 
प्षत्रियाणां. गति; केये. संज्ाता हन्त साम्प्रतम ॥श्झा 
भरो मार्गिनितिक्रम्थ प्राप्तोथ्यं ब्रृजमएदइलम 
दहन: कीर्तन: प्रीत: . प्रतस्थे. मेतुवन्धनम ॥श्दा॥ 
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ञथ तां दक्षिणामाशां जगाहे स॒विचक्षण: 
यत्राचार्य: परंत्रह्म स्वहस्तामलकी कृतम्‌ ॥५५॥ 
अप्यरण्ये कृतावासा बविन्ध्याचलतपस्विनी 
नमंदा प्राभवत्तस्मे : प्रबनुत्तेव पयस्विनी ॥५6॥ 
रामेश्वरे कृतातिथ्यो. दाक्षिणात्ये विदास्वरे: 
सर्वाधिका रसम्पन्न चक्रे ततन्र - शिवाचेनम्‌ ॥शण। 
परियृतमिवात्मानं क्ृतार्थ: सन्नमन्यत 


अन्येउप्यस्यानु गाइचैवे लेभिरे निवृ त्ति पराम्‌ ॥५८ा। 
महिम्नोइतिशयः. कश्नित्‌ु. स्थित: तीर्थेषु. जाखतः 


यतीनां च मृहस्थानां यदाकर्पेन्मनो४निश म्‌ ॥शश।॥। 
दीनो. हीनोषपि यह्ोभात्‌ सार्यमावव्य... पर्यटच्‌ 
राष्ट्रकयम पोपयेन्तित्यमू. पावपच्चात्मन: कुलम्‌ ॥इगा 


यत्तु किचितु. क्चिद्रम्यं प्रकृति यंत्र. सात्विकी 
दुरगंम॑ साहसापेक्षि स्थल वा यत्र पावनम्‌ ॥श्शा 
यत्र ल्ोतांसि पुण्यानि सर्वरोगहरारिमा च 


तत्रेव तीर्थसद्वुद्धि भारतीया सनातती ॥धर।॥। 
युवानोञ्य प्रगच्यन्ते पवव॑ताग्रेपु रोहणात्‌ 


जीर्ाश्वापि पुरा भकत्या दुर्गे कलाशमाविशन्‌ ॥8शे। 
एवं सर्वेपु तीर्थंबु.. _यजनू. मर््जंश्र तर्पयचु 
सम्पन्नो5तुभपैदिव्य: क्ृतार्थोज्सो न्यवतंत ॥६४॥ 

दर्ण दर्ण भुवनविदितां भारती पुण्बभूमीम्‌ 

तीर्थीभ्रूत: स घररिसुरः सेव्यमानों महदुभिः 

याजं यार्ज सुविहितमर्ख स्तत्रदेवद्विजातीनु 

दिव्य: शिष्ये निजमपि पुरं चारुतीर्थी चकार ॥६५॥ 


इति श्रीहरनामामृते परिसमाप्तोष्यं दशम: सर्ग: 


हरनामामृते एकादशः सर्गः 
( वानप्रस्थाभिरुचि:, विद्यावनं ह्यंव धन बुधानाम, अद्यतनी दयनीया 
गृहस्यगति:, आ्रात्मनात्मानमुद्धरेत्‌ हरह्ाार-निवास:, पार्वती सुषमा) 


थान्तो5प्यगान्तात्‌ जगतो मनस्वी कौवेरकाजीं वबहुधा जगाम 
गुहास्थित: कश्नन यत्र सिद्ध: प्रवोधयामास बुर्ध तमित्थम ॥१॥ 
बुद्ध वापि बोच्यं विवर्ध हि यद्य॒त्‌ लब्ब्वा च तद्त्परतों न लम्यम्‌ 
कि यापयन व्यर्थमहों स्वकालम नेवात्मन: क्ृन्तसि विश्वपाणगानु ॥श॥ 
लम्यं हि नेदं नरजन्म नित्य स्थेयं न वा भूतल एवं नित्यम् 
कार्यारिय कर्मागिंग तथापि नित्य गृहे स्थितानामथ चापरेपाम ॥झ्। 
कुटुम्ब॒सम्पोपणामात्र लीने रायें: स्थितं नेह सेव गेहे 
लक्ष्य हि यद् वास्तविक जनानां तत्पराप्ति हेतोरपि तेः प्रयत्यम्‌ ॥४॥ 
श्रत्वा तदीयं॑ वचन हित॑ तत्‌ स्थिति छानित्यां च विचिन्त्य लोके 
तवाय सत्ञःः परिवर्तताय स्वचित्तमावत्त वनस्थनवृत्ती ॥श। 
आहुय सद्य: स्वसुतं विदेशात्‌ पट्णाखबोध - प्रतिभासमृद्धम्‌ 
समग्रलोकव्यवहार दक्ष देवीप्रसाद॑ं च्‌ तमेवमाह ॥॥६॥। 
तत्नेव दुर्गाचरगाब्जभूज्ो अ्राता कनिष्ठो मददाभिवानः 
अहेतु सर्वोपकृृती प्रवृत्त: पाज्वे समाकर्णायति सम सर्वम्‌ ॥छा 
धनाश्रचिता ग्रद्यपि लोकयात्रा तदर्जनं ततू सुविधेयमेव 
विद्योतते किन्तु ग्रह ब॒धानां विद्याचनेरेव परेन॑ रत्न: ॥दा। 
उपाजितं तन्न वितीर्यते चेत्‌ कारानिवद्ध घपते हिजं तत्‌ 
स्वुत्यश्व॒ विद्याविभवो5पि नासी विद्वत्सु चेदु भाति न कीति कांति: ॥ह्! 
धनार्जने मग्नधियेत्र पुसा क्‍्व सन्‍्तति ब्चेन्न सुशिक्षिता वा 
किमर्जितं मूढधिया हि तेन प्रक्षिप्प रत्नानि वरादिकास्यः ॥१०॥। 
त्वक्त्वा धनाप्तेव्येबसायवुद्धि वृणीप्व तदु बुद्धिपं वुधानाम्‌ 
परोपकारेश निजोपकारो विश्वोपकार श्र सदा विधेयः ॥£११॥ 
तद्योग्ययों न्य॑स्थ ग्रहस्थभारं स्कन्धे समर्थ युवयों: स्वतन्त्र 
स्वयं तृतीयाश्रममाश्रय्रिप्ये क्षीणा: न्‍चतों बच गृहस्थ बन्धा: वह्शा 
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जपैरतेके ब्र॑ंतयनदान: श्रुतिस्पृतीनीहि, च तपदेण: 
गृह गृहस्थैं: समुपाज्यंते यव्‌ संपीयते तस्थ रसो वनस्थे: शा 
गृहस्थवर्म परिपालयद्धिः प्रवृत्तिमानों छूथते प्रक्ृत्या 
सुर्ख निवृत्तेरषि तैनिपेव्यं मता निवृत्ति: परमा प्रवृत्ति: ॥श्था 
कर्माणि तत्रापि न कानि कानि श्रेप्ठारि दीहान्यथ दिव्यभावे: 
स्ववन्चुभावो5त्र विभुः स्वभावात्‌ स्वस्मित्‌ परस्मिश्र न को5पि भेद: ॥१५॥ 
स्थितैनिवृत्तावनुभूतते.._ या. सर्वात्मभावेक - रसानुभूतिः 
संसारसिन्धो: प्रवल॑स्तरज्भ रालोडितें: सा सुलभा कक लोक: ॥१क्षा 
गृहस्य कोरे कचिदाहतानां श्वासेन कासेन विनिद्धितानाम्‌ 
कि जीवन॑ हनत जरावृतानाम्‌ रोगेवियोगे रुदतां स्देव ॥१एछ। 
नाहं निवद्धोउस्मि गृहस्थ वन्धे युंवां च लोके व्यवहार दक्षौ 
एपा कृपा कारुस्कस्थ झांभों विह्वदु गृहं बंब-विभोचनाय ॥१८।। 
इत्येवमाभाष्य स भाष्यभानु: मौन सुताम्यां विदितागमाम्थासर 
अजद्धीकृता्थोव्मरसिंघुतीरं निपेवितु.. प्रीतमना. वभूव वश्ध्ला 
धनन्‍यो गृहस्थ: किल सोउस्ति लोके झूहं 
न॒तैलिकानां वृपभे: समान: चक्रो चलन्नेव 


2 
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त्यजेद्यों मृहभारमुक्त: 
व विपच्चते च ॥२०ण। 


4 


धन्यानि राष्ट्र्थ दिनानि तानि वनेषपु वास स्पृहयन्ति येणु 
चितासु दग्घेडपि ग्रृहस्थचिता प्रवर्धभानेव न दह्मयतेज्य वर्शा! 
जनोउ्यध विस्मारितविश्वरूपो नियन्त्रितः केन गृहे निरुद्धः ? 
हेतोश्व कस्मादु विवजी - कृतोज्यं गृहात्यरं पारयते न गन्तुम्‌ तर्श!ा। 
वध्नन्ति त॑ भोगसुखानि क्रिम्बा नित्य कलब्ात्मजपोपरंहा 
समाजदोपा उत पमंहीना श्रप्ठा गति पवर्उद्यध जनस्थ सर्वो ॥श्हा! 
कि जीवन जातमिदं जनानां प्रतिक्षणं चिन्तितवेतसां नः 
येपामभावस्थ न कापि पूत्ति: तुप्टिश्न भाग्ये लिखिता न येपास वर्ड 
इयं यथा गेहगतिस्थितिनं: क्षीयेत सच्यो भवजन्मभाजाम्‌ 
तथा प्रयत्न: सकलेविधेयो नातः परं॑ सह्ममिदं च मौन: ॥र४॥। 
“भाव्येन भावध्यम्‌ नहि जातु कश्चित्‌ तदनन्‍्वथाकतु मिह प्रमुःस्थात्‌ 
घृतब्रतानामिह चित्तवृत्ती कदाप्युदेत्वेथव. न दीनभावः रहा 
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क्षणेन सर्व सुलभ जगत्यां नेच्छा जिगीपो ररोधमेति 
श्रग्ने सरेभाव्यमतों महंदृभि विवुृय विध्तानि मनोंबलेन ॥२७॥ 
स्वार्यस्थ सिद्धयँ धृतभूरिवेषों व कोउपि नेता पथदर्णकों नः 
निःश्रेयसे तत्‌ स्वश्रमेव विज्ञों मार्गे स्वतत्त्रे स्वगरति विधत्ते ॥श्या। 
श्रार्य: पुराएँ: सुतरां विभकतों मार्मश्रतुर्वाथ ये श्राश्वमाणामर्‌ 
स एवं मार्गोच्तर मथानुसा्य: क्रमाच्चलब्नेव समेति लक्ष्यम्‌ ॥२६॥ 
सुरापगाया रमणीय तीरे भव्ये निवासाय कुले - ऋषीणाम 
स॒ विज्र्यों हरनामदत्त: ययो हरद्वारमतो वर्दान्यः ॥३०। 
ज्वालापुरस्थेयि महाप्रशाते. विद्याले वा नरदेववर्ये: 
सम्प्राथित: शाख्िवरे वंदात्ये र्भाष्यामृत॑ विज्वरो वर्ष ॥३१॥ 
साक्षात्‌ कृताय भुवनस्य धर्मा: शान्तिश्र येपां मनसि स्वभावात्‌ 
सन्यासिनस्तत्त्वविवित्सया ते मुमुक्षवोअ्प्यस्थ जहुने पाश्व मं ॥३२॥ 
त॑ बुद्वोधब: स्वयमेत तस्मित्‌ सविग्रह: सन्ततमासिपेवे 
कस्येह काल: स न ब्ंदनीयः: जास्त्रीय चर्चा तिरतस्थ तस्व ॥३श॥ 
धन्या स्मृति स्तत्समयस्य पुण्या तत्त्वार्थभालोचनतत्पराणाम्‌ 
प्रतिक्षणं॑ यत्र विचारवीची मथ्तावि नित्य नवनीतमर्थ म्‌ ॥३४॥ 
प्रतीपणा एवं बहन्ति धारा विविश्र भिन्न: सुधियां हि बेपाम 
समेत्य ते तत्र महासमुद्रे. एकार्थतायामभवनु कृतार्था: ॥३५॥ 
श्रुत्वा विसम्वाद - विचारचर्चा मव्येस्थितो5्यं विहसन्‌ तटस्थः 
नाताश्रयाणां स्वरमूछनानां साम्यं मनोहारि चकार नित्यम्‌ ॥३६॥। 
सिद्धाअमे तस्थ पवित्रवासे चचाल चर्चा च सदेयमेव 
कि ब्रह्म शब्दस्थ च कि स्वरूप कथं जनानां सफल जन्म ॥इणज। 
कि जीवन कुत्र वयं म्रमामः कथं च लोके प्रगतिविधेया 
योहय॑ प्रपच्च: प्रततः समन्‍्तात्‌ केनअ्रकारेण निरस्य एप ॥३८॥। 
अदह्व॑ तसिद्धान्तपयातुयायी. तस्‍्थैव नित्य परिपोपकक्न 
विशुद्धमानन्दमय यतीगम निज गुर भासवतेतरां स ॥इशा 
सर्प सर्वेब्यपि सन्विमिच्छत विसर्गसंधिह्मपि सोस्‍्न्र वतन 
स्व्रेर नित्येन च संधिमिच्छन्‌ न व्यक्ञनेंः संधिमसी व्यचत्त ढडगा 
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कचिद विविक्ते गरिरिपाश्व देने गंगातटे वा स्थिर चित्तवृत्तिः 
निवाय काल स्तर सुखेन चान्तों अ्रमन्‌ प्रदेशेयु सुख गिरीखास ॥डिशा 
सौन्दर्य राजेशत्न विभीषिकाया: रुहैव येपां वसति:- घरीरे 

ये 


श्री 
८१ 
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दुपिता हिसकवृत्तिवासे रपि प्रिया: सन्ति मुनीखराणम हरश। 
नोप्मा कद्ाचित्‌ गिरसीह येयां ये चासमाश्रापि चुवीरधुर्वाः 
वेस्वश्र॒ पावाणकठोरहुड्ूयः स्वच्छा: सदा- सत्सरितों वहन्ति था 
लत्रमाला: चततें नवीनम्पतिल्षणं यत्र च॑ यामिनीएु 
स्मथेपु संवापयते प्रसन्ना: स्कस्धेयु हार॑ रमणीवताया: ही 
छाया तहूणां बिक्षिरा व्वसेवि ऋचिन्नदीनां मृदुर्सकतस्च 
काचित्‌ प्रियः जीकरणीतवायु: क्चिदगिरीणां जिखराधिरोह: ॥४५॥ 
एवं स् वाग्मी विहरच स्थलीप स्वभावरम्यास सह स्वश्षिप्ये 
व्यलोकि तां तां रचनां विधातु गृणोे विचित्रामिह नियु शुस्य एटा 
एपंव मायास्थ विलणस्य प्रस्ता विरोध विविधे: समस्ता 
जाता न केश्विद्‌ विदुपां बरेण्ये नंचापि वेद्ा पुनरत्र क्रैश्वित्‌ तट॑आा 
पढे पर्दे तेन पर्दे नवीन कथा च काचित्‌ कथिता नवीना 
पेत्तत्यलानामतिहास - चर्चा: - संश्राविता: सच्चरितैरुबरा: ॥४८ा॥। 
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मुखेजनद्धा रजतेन यप्टि: करे परस्मितश्व सवारि पात्रम 
विशूषयामासतुरत्थ हस्ता. वाचास्पूतस्थ सदैव. तस्य वश्ध्या 


हृदयसरसिजं 


हृदयसरसिज विकासवन सन्त 

दिथचिविश्नि मौल्यमयं तमो निरस्यचु 

सुकृतपधि नियोजयबन्‌ समस्ताव्‌ 

रविरिवि विज्वस्थरन्‌ बनाते ॥्गा 


इति हरनामामृते परिप्तमाप्तों एकादश: सर्ग: 


७ ५ खनन ५ प्‌ 
हरनामामृत हादश: सगः 
( निःसत्त्मद्यतनं युगमे, प्रहुप्टा संस्क्ृतसंस्क्षृति:, फ्रिपिकुल-महाविद्याल्यादि 
विद्वन्भण्डलो, कुरुक्षेत्रम, विप्रसम्मेलनम्‌ ) _. 
सौम्ये... सुस्सत्त्तिरे. तस्मिल्लेव॑ ८ विहारिशि' ५ 
आसीने ध्यानमग्ने वा जानते सिद्धाश्नमै  सुख्तम ॥0॥ 


दुर्गापाठरते मौन तत्तच्छाल्लानुशीलने , 
विद्वदुगोष्ठीपरे प्रीते विष्यवर्गनुनिक्षणे ॥र॥ 
युगेअस्मिन्नपि निःसत्त्वे स्वेच्छाचारपरायरों _.« 
पतिते भौतिकावत्तें तत्तत्कुब्यसनावूतें ।३॥ 
भौतिकरेन्द्रिय भोगे रात्मणक्ति - विनाझके: 
स्वातन्त्यमन्त्रधोपेरा स्वातन्त्र्यस्यापहारके ॥४॥ 
सत्यज्ञान - तपोदान - श्रद्धा - सत्कर्म - बत्रुभिः 
तैस्ते रन्यश्र दुर्भाव रमिमूतात्मवृत्तिभि: ॥५॥ 
नित्यमन्तस्तमो ग्रस्त वेहि विद्युदू. विमोहिते: 


दिक्ष सर्वासु निस्सार॑ निमू ले:  सर्वतोगत: ॥8॥ 
द्ाकूघरे मंखचझरे का फिख्मात्ार - विह्यारिप्िः 
कृत्रिम जीवने व्यस्त रापूर्णो च दुरात्मभिः ॥छ॥। 


कलौ काले महाघोरे. सर्वसंस्कार - व्जिते 
ज्ञानभानुप्रभा - ध्वंसि - धृलिभिः सर्वतो वृते ॥८।॥। 
संगेनास्थाभवद्‌ ह्र्प्दा भूय: संस्कृत संस्कृति: 
आर्याणां च महो दिव्य स्‍थले तस्मिनु वभौ पुनः ॥॥ 
महर्पीणां तपोभूमे.. र्जातें साक्षाच्च दर्गनम्‌ 
तिन्दिता पापिनी वृत्ति घाॉमिकी च॑ समाह्ता ॥१०॥। 
यज्ञवृर्म: पुनः सर्वेम संब्याप्तम्परितो नभः 
देवा: सर्वेष्पि सस्तुप्ठा: सर्वे लोकाश्र  संस्छृता: ॥११॥ 
सदाचार - सदाधार - ज्ञान - तेजों - विभासुरे: 


प्रच्यात॑श्र ब्धघ: पूर्यो साक्षात्कृतपरात्यर: ॥१शा। 


गंगा तरंगसंगीते 
की प्यता ठ्प्सं 0०. दहांवर्गन्ध ्ट्र 
घृतन सच्चा चृप ह्वावर 


& ८5 
साना खगनू या का र्य 








55, समाच्छन्ने पत्रेते: “परिवेष्टिते 

धन वन: समाच्छ - पत्र: रिविप्टित !६४॥ 

आय ०» अं न अयडाा७- हज. ६ आ ० मत महाचिद्यालये -.>++०० न प्रनः 

ञ्रा कुल चारत्कुल हाल्दालय पुनः 

पुण्ये. - कखने ञव्ये नव्ये --चुब्कुल. दया शा 

जी च्च्ा च्च्जमी, 

विदपां जानतीर्थानां श्लेगवल्ता फिमलजिरे 

।वदुपा जआाचताधायचा मवन््ता पचशाजर 

जज आज 3. कली ला ल्‍ परित्वज्य सस्नौ 3 न लय 3२-८5 ड़ 

ब्रह्मलोकम्‌ य रत्वजः सस्स यत्र सरस्वता #(दुत 
च्रिपर्या डक 33 ० शिलक्षाताब्पष्यद्रचक नल खलना। का 

चअपया: कोउपि कालाइय अल्ातारुपण्यदुचक: 


बेच गंगावा 


च्य पिरिधरास्तेय 
गारबराल्तपु 


छह 
आउट एड क्या अं जता 


अच्बर 


तर 


जी, ४० छ पद्ंबया ले ग्रदत्ता न्‍िल कं दे 
इंप्टयव्या द्व्क्त य 


संन्क्ठ ह->« 0 «०४... . <«थ्य ] 
पट दादत्त्य 














स्र्त्यज्ल 


क्राट्वद्धाश्व य 








बह ज्ञानवीचय हे कै 
चस्तरड नाचवाउव: शश्झा 


नातनाक्षान्वदध रख न 


वानानान्च्रयु रुव ना: 


दिव्यमर्तय: 
देव्यमतयः वश्प्ता 


कु कल वि. | ०० 
ई्लेनालोकहितवे 
दंशनालाकंह्दद 


रक्षा 


आलशजञगमनंहादया: 





दि -> 42-2२ च०्टटननक, टीकया ">> >>: किन 

वदह्द्वरय विच्यात्ता: टदाकया विमलाब्यबा ॥२०॥॥ 
टन च्ट 

प्रसिद्धा ड्च्लज नेतारो ्र चखिददगोप्टा थी - घिधारदा क्र 
आत्रद्ध अच्च चतार विद्दुयाप्यदा - विधानरद 
डी ्डलसिजाड द्ड्द्रल्जा हल देय श्नी ड्व्त््ज्ज्ल्पजज्टन अ्रपि 5 
तत्वासन्‌. दकद्धा दे श्न् कालेलकन्ा अधि वार हत 

चर 
सिद्धा मी पलक 9 अब. लब्मगादधाश्लिण नज्दननसटनन की >> क 
संद्धा व्याइझाउससार सान्य लब्ष्मगाद्ाकछिरण - 
बदला: - . पन्तदवाश्च दुगदित्महोदवा: रस 
5 
कापिले: पुरुषैस्तुल्था >+ वलरामा ४ 
कापपल: चपस्छुल्ता वबंचराम उद्धासवः 
&्‌ का अर बन. 
ज्ञानदादा अमभासन्त प्रभान्त गुरूमण्डल दा 
5 मसल व पलत जे लि दर्वतानन्दमानिन: 
वमगुज्वादाउर द्द्वद दद्सानन्दभानद: 
तेजल्विनो ब््न्ि्ज्ड्ि्जतज्ड न दर्ज कल दोचाश्व बोगिन: रे » बट 
तसंजास्वदा सहात्नाद: घ््ख्ध दाचाश्व सांग: निया 
पी ्च्न 

स्थाध्यायासत्पादाय नली ज + ७-० 8४०8 आस ह०० हुए" कम हह रु के 
स्वाव्यावाजइतपादातय यादसक्कात्र घछुतब्नता: 
वेदवेदांयत्तत्दज्ञा “>> अजज२>-5>_व« २ 
वेदवेदानत्तत्तन्न नसरदेदाक्य घािहतरन्य: वर्ण 

आाउिसापरदाः बरकन कज्जिप नल किक. जप ल्त्गनन्सयनयम+-नम का ८ 
चाह्त्यारपण्य - कुच्नपु स्व्द गमनतद्तला रा: 

न्क क 
ण- स्वास्याः पहतसिहमहोदया: ज्-्ध्ट 

सचालाइक | पच्धास्या+ पहाच्रहमहादया: चुद 


विद्याधर : ग्रन्यावनी 


+ज है 


विज्ञा गुरुकुलेधप्पासन सर्वेज्ञास्त्रदिवाकरा: 
काशीनाथा महाभागा विद्वत्पज्या: सर्तांमता: ॥२७॥ 
श्रद्धानन्देति च ख्याता मु सीराममहोदया: 
'सद्धमेहुतसवंस्वा निर्भीका जञानदीपका: ॥२८॥ 
विद्यालडूरसम्पन्ना इन्द्रप्रभृतयो बुधाः 
लेखका. वाम्मिनो ताना -- नवान्वेषशतत्परा: ॥रशा 
देवादेवंम्बिवा. दिव्या: छात्रा अ्रपि तदाउभवन्‌ 


' उज्ज्वलानीव रत्तानि बचोतन्ते ये पुरे पुरे ॥३०॥ 
अद्याप्याशास्यमानेव चर्चा चेतु कापि संसृतो 


श्रुयते सुरभारत्या: तेपामेव हि. ततफलम्‌ ॥३१॥। 
प्ज्या गुरुकुलाचार्या वृन्दावन --  विहारिणः: 
ह््जिन्द्रा मयराप्ट्रस्था: श्ञास्त्रालोंक -- विभासुरा: ॥३२॥ 
सांख्यसत्त्वप्रका जन तमोविध्वंसने रता: 
उदयवीर - सन्नाम्ना राजमाना: सभास्थले ॥३३॥ 
निमज्ज्योन्मज्ज्य जख्राव्यौ सन्‍्ततं यः प्रहृष्यति 
प्रसन्ननदनो वाग्मी दर्शनेन सुदर्गेत: ॥३४॥। 
श्री परमेश्वरानन्द: - उपाध्यायों महान. महान्‌ 
पडम्वु कुरुते यस्थ पचामस्वु विष्यवाहिनी ॥३५॥ 
लीलाघरो महाभागों तानाज्षास्त्र-विचक्षण: 
करो ध्यान - संलीनो धर्म - व्याख्यान - भास्कर: ॥३६॥। 
मनस्वी प रमानन्द: सत्कवीनां -विनोदभाक्‌ 
माधवों रामदत्तश्न प्रसिद्ध काव्यसंयृतो ॥३७॥ 
नित्यं शास्त्रर्से मग्ता लेखका:  प्रेमव्कभा: 
सर्वना इन्द्रदेवाश्र साहित्यामृतवर्षका: ॥३८॥ 
सर्वेरेभिमंहाभागे रन्यैश्र नरपु गवे: 
तत्तर गसमायातें नित्यं विद्वद्धिरार्ते ॥३8॥ 


प्राचीनेडपि नवीनानां भक्तिस्तस्निनु बलादभूत्‌ 
पूजाहँं लभते . पूजा यत्र कुत्रापि संविधन्‌ ॥४०॥ 


श्र विद्याधर ग्रन्वावत्ों 


नित्य झासत्ररसं नव्यं वाणी तस्य वबबर्ष ह 
यं॑ निपीयाप्यलं॑ विद्वान पातुमच्छत्‌ू. पुनः. पुनः वादा 


रसस्य तस्य लोभेन सारस्वततटाश्रिता 
मुहः सम्प्रार्थ, निन्युस्त॑ महामान्यं स्थले. स्वके ॥४श॥ 
कुरुओत्रे महात्षेत्रे शौर्यज्ञानसमुज्ज्वले 
धर्मा्थोत्सुप्टवीरामूगू - रकतपद्धूज ता संकुले ॥४झ॥ 
धमराज्यायय वीराणां यत्र हुत्वाप्यसूच्‌ सताम्‌ 
लोकस्थिताव घर्मस्य प्रसारोउ्यापि नो हतः ॥४४॥ 
पुराउस्मिन्‌ भातृ - संघर्पे कुलमेक मनीनझत्‌ 
साम्प्रत॑।+ निखिल विश्व स्‍स्वनाने छयते रतम्‌ ॥दिशा। 


तस्मिनचु किन्तु समुदभूत॑ गीत॑ तनन्‍्महददुभ॒तम्‌ 
लघ्वीमपि तनु विश्रदु नरो यस्मादभूदु विराद वक्ष 
प्रचुद्धा यस्थ गानेन खसुप्मा सर्वापि संसृति: 


अज्ञानध्वान्तसंरुद्धो आानमार्गेश्र गोधितः ॥४७" 
ग्च्छेद्चत्वमभिचत्वं यतो मर्त्यो$पि विन्दति 
घ्र््वां कीतिं विभूतिच्च जिगीपुरधिगच्छति ॥ड८।।| 
शाश्बती यंत्र सनन्‍देशखिकाले चाब्यया मतिः 
गति अथंत्रच सर्वापि स्वलक्ष्याधायिनी. सदा डा 
यत्रास्ते सर्वधर्माणां दर्गनानाचच पूर्णाता 
नवोत्साहो नवा स्फ़्ति जीवनस्च पदेपदे ॥पथा 


यत्र चानुपमा काचिदु वहति बितटा नदीक्ष 
निमज्ज्येव नरो यस्‍स्थां संसाराब्बि. तितीपंति ॥५९॥ 
तीर्थे यत्र च साम्राज्ये,. श्री हर्पस्थ यजवस्विनः 
युगगपद भासिनी विश्व वाणी वाणस्य बुज्लिता शरा। 


यन्न सर्वान्तिकतू - कालश्रार्याणां भाग्यमग्रसत्‌ 

क्ष्तो येनोरुभंगेन भंगो राष्ट्रटटेरपि ॥५३॥ 

तस्मिन्नेवेतिवृत्तस्य स्मारक. भारताज़णे 

भारतादखिलाद विज्ञा: ब्राह्मणा घर्ममूर्तय: ॥५४॥॥ 
जय जम यम कम 





8 ज्ञानकर्मोग्रामनातटत्रयान्विता | 


विद्याचर प्रन्यावली भ्र्३ 


नच्या: प्राच्याक्ष संभूता विद्यावन्तों यबणस्विनः 


व्रह्मतेजोभि रादीघ्षा: प्रातः पुज्यास्तपस्विन: ॥५५॥। 
विद्याकोपस्थ सम्बृद्ध ये श्रेयलिं5.. स्युदयाय च 
समुद्धाराव चातीत - गौरवास्पदपद्धते: ॥५६॥ 
तत्रासीतु स्वागताच्यक्ष: सर्वशास्त्रशिरोमणि: 
प्रख्यातों घीरघीरेग:. साक्षात्‌ श्रीगरुड्घ्वज: ॥एजा। 
प्रधानासनदानेन सम्यरेमि: कृतादर: 


शंकर हृदि. निव्याय विधाय द्विजवन्दनाम्‌ ॥५८॥ 
स्थापयनू. श्रौतसिद्धान्त॑ पंथानं दर्शयनू सतामस 
चूर्णयत्र॒ कैतवीं नीति अ्रान्तिमुत्सारयनु नृणाम ॥ए९॥ 
वर्णाश्रमस्य धर्मस्य रहस्य चानुवर्णायन्‌ 
सचारयतू नवोत्साह पथश्नप्ठान नग्ननु पथि ॥६०॥ 
जातिम्वा सम्प्रदायम्वा नेकमुद्दिब्य केवलम्‌ 
उदारां वाचमाचख्यी रक्षनु विश्वहितां इ्वम ताद्शा 

सदसि तद्‌ गदितं॑ वचनामृतम्‌ 

सहृदये रवधाय निपीयताम्‌ । 

तदनुदगित - भारत - संस्कृते 

प्रतिजनं रस॒ एप च सिच्यताम्‌ ॥६२॥ 


इति श्री विद्याघर शास्त्रि विरचिते हरनामामृते क्रुक्षेत्रादभुत रहस्य प्रकाशक: 
परिसमाप्तो दादशः सर्गः 


हरनामसाम॒ते त्रयोदशः सर्गः 
( भ्रध्यक्षीयं भाषणमु, वेज्ञानिकी वर्णव्यवस्था, ब्राह्मणत्वम्, 
विश्व-क्ल्याण-भावना ) 


विश्वंभरातोईखिल विश्वद्शिनः 

विश्वात्मसंतर्पण-.. दत्तचेतस: । 

संसारसिधोस्तरणादि - सेतवों 

पूज्या नतो&हं चरणेषु व: सदा ॥शा 
नमोस्तु वो भूतलभूषणेम्यों नमोञ्स्तु वो भारतभूसुरेभ्यः 
नमो5्स्तु वो न्यक्क्ृतदुष्कृतेम्यो नमोस्तु वः संस्क्रतजीवनेम्य: ॥श॥। 
कथे हि. कश्चिद्भवर्ता सभाया: सभापति: स्यान्ननु मास्शो5पि 
दिवाकराणासुदयाद्धिश््ष गे खद्योत्तोत-. किमुपेतु कान्तिस्‌ ॥३॥ 
प्रभाकरायापि समप्येतेचेद पूजाविधाने यदि को5पि दीपः 
ताहँ हि सोध्प्यस्मि चलप्रकाश: मन्‍्दो5स्मि तंस्ते जंगतीप्रवा्तें: ॥४॥ 
क्षम्या हि तस्माद्‌ विवशा स्थिति क्षमाधरे विप्रवरे: सुधीर: 
अभीप्सितार्थ - स्थिरसिद्धि - सिद्ध ये सर्वत्र संदत्तनिजावलम्ब: ॥५॥ 
कि नामाभिनवं किखिद वच्मि तेषाधच सम्मुख 


लोकेउस्मिन्‌ ये स्वयंसिद्धा ज्ञानविज्ञानभासका: ॥६॥। 
अशान्ता जगती जानता छकृता शान्तिमबीच ये: 
त्रिविधं च्चु जगददुःखं क्षरोनेवापसारितम्‌ ॥छ॥ 


सिद्धास्ताश्रापरे ये ये राजनीतिश्न निर्मेला 
धमंशास्त्र च यत्पुण्य सर्व तह्वस्तपसां फलम्‌ ॥छा। 
आलोकितं जगत्सर्व ब्राह्मण व ह्मदशिभि: 
वाह्ममाध्यच्तरं सर्व न्नमश्रास्थापसरितम्‌ ॥8६॥। 
ब्राह्मरगं: स्वार्थसिद्धधर्थ ते ते धघर्मा: प्रचारिताः 
सासूयं केषपि ये नित्य ब्वक्‍न्त्वेव ब्क्‍न्चु तेवाश्णा 
निन्दन्तु यदि निन्‍्दन्ति विचिकित्सापरायणा: 
सत्य॑ सवातनं नित्यं नह्यनित्य॑ भवेत्‌ू. कचित्‌ ॥१श॥ 


विद्याघर प्रन्यावली 
सत्यं न स्वप्रकाशाय जातु द्वेतु मपेक्षते 
स्वयं चन्द्रस्तमोहन्ति. स्वयं भानुश्च भासते व॥रा। 
अनार्या ञपि चेदार्य - शूद्धसल्ञातिमाश्चिता: 
विप्राशमेव सा शक्तिविप्राणमेव सा छुपा तश्शा 
फलमूलश्रजीवद्षि: छचिदेकान्त-कानने 


कस्यापि कछचिदेभिश्रत्‌ हतं॑ किच्वित्‌ हुतं हि. तत्‌ ॥१४॥ 
कृपकेम्योडखिला घात्री शिल्पिभ्य: शिल्पसंहति: 
क्षत्रियेम्योखिल॑ राज्य विप्र: . सर्व समपितम्‌ ॥१श॥। 
धन घास्यं धरा सर्वा यदन्यद्‌ वृत्तिसाधनम्र 
दत्त ततूसवंमन्येम्य:.. स्वयं... भिक्षश्रित. द्विजें: ॥१६॥ 


छ्मना किन्तु पाश्चात्य नीतिरेपोररीकृता 
व्राह्मणा भारतप्राणा दृपणीया यथातथा ॥१७॥ 
ब्राह्गो' निन्दति जाते स्वयं. निनन्‍्यत संस्कृति: 
कारणे विक्तते जाते कार्य विक्रियते. स्वयम्‌ ॥१८॥ 
ब्राह्मण रक्ष्यते नित्यं ब्राह्मरास्वार्थलाधिनी 
वर्णाश्रमव्यवस्येयम्‌ वबदन्त्येतच्छ छलेन ते ॥१6॥ 
किन्तु नाविप्कृता विप्र रियं स्वाभाविकी स्थितिः 
घर्मार्थकाममोक्षारां शाश्वती कापि साधिका ॥२०॥ 


सामान्यश्र विभेपश्र द्वी पदार्थों सनातनौ 
साम्ये सत्यपि स्वंत्र विज्येपोडपि सनातन: ॥२१॥ 
न च कार्याएि सर्वेपां तुल्यान्येवय. हिताय नः 
भिन्नभिन्नार्थ-सम्पत्त्य॑ वेभजिप्ट्यं. हि. करे. करेवाररा 


कंश्रिच्चे द्‌ - क्ाह्मणो: स्थेयं ज्ञानविज्ञानरक्षक: 
दप्ट्ररक्षापर: कैश्नित्‌ क्षत्रियरेत सर्वदा ॥रहा। 
सांकरये,... वर्णवृत्तीनामेकत्रापि स्थिते कचित्‌ 
क्मक्षेत्रेडपि सांकर्य भवेद्चित्यं भयावहम्‌ ॥श्था 


लत्नियो युद्धभूमाौ चेतू. ब्राह्मणीं वृत्तिमाश्रयेत 
त्यक्तणस्त्रो विरकक्‍्तो5यं राष्ट्रपाताव.. जायते ॥रुशा। 


५२ 


५६ विद्याघर भमन्‍्यावली 


सर्वेस्तस्मादनुष्ठेय॑ स्वस्वकर्म इढात्मभि: 
स्वधर्म: श्रेयसे नित्यं परधर्मो भयावह: ॥२६। 
शुद्रा. द्विजत्वकामाश्च तू तेपामेषा मति:. शुभा 
अखिलैरेव सम्पोष्यों लोकेउस्मिनब्‌. सात्त्विकों गुणाः ॥रणा। 
सदाचारपर: स्थेयं सर्वेस्ते: किन्तु. सन्ततस्‌ 
विना सत्त्व्थ संशुद्धिम॒ हिजत्व॑ नव वर्घते ॥रणा 
दुवृत्ता नेव जायन्ते ब्राह्मणा अपि ब्राह्मणा: 
गान्‍तो दान्‍्त: क्षमाशीलो ब्राह्मण-- इति - पृज्यते ॥श्श॥ 


स्वाभाविकी भवे भक्ति: सत्यरक्षापरा मतिः: 
दिव्या सारस्वती शक्ति: द्राह्मरों समपेक्ष्यते ॥३०॥ 
निर्भीति: सत्यवक्तृत्वं सभायां स्पष्टवादिता 
सर्वेपां. यत्र॒ विश्वास: ब्राह्मण: स समच्यते ॥इशा 
वेदमू्तिरय॑ं विप्र: प्रकाशितपरावर: 
तस्मिन्‌ू_ स्वस्थे. जगत्स्वस्थमस्वस्थे5्स्वस्थमेव तत्‌ ॥३२॥ 


न क्रोधाया न लोभावय स्थान देय हिजातलनना 
कचित्तेन न च स्थेयं वृत्त्ये परवशात्मना ॥इश। 
विप्रेरदथ परित्यकता गुणा: स्वाभाविका निजाः 
परिक्लिइ्यन्ति तस्मात्ते. भ्रृत्ं लोकश्र खिद्यते ॥३४॥ 


देन्यवृद्धरी. ह्मषा स्वात्मसत्त्व विनाशिनी 

ब्राह्मण जञानखज् न छेत्तव्या हीनभावना ॥इशा। : 
दुष्टा: सर्वेषपि दग्घव्या: प्रदीक्व्रह्मतेजसा 
क्षत्तव्या न क्वचित्‌ केचित्‌. पापमार्मप्रचारका: ॥३६॥ 
पुण्यावृत्ति: समुदु भाव्या दौरात्म्यक्षयकारिणी 
शास्त्रक्षा च कत्तंब्या जिक्षा देया त्र॒ जाखश्ती ॥३७ 
गहितच त क्वचिद्‌ विप्रैः कृतं वा क्रियतेष्घुना 


न केनापि प्रशस्यं ततू गहित॑ गहल्यमेव हि। 
सव॑ देणा: स्वदेशा नः हिते लोकस्य नो हितम्‌ 
व्यापिनों नो महावृष्टि: कस्य क्षेत्र न वर्षति ॥३८५॥ 


विद्याघर ग्रन्यावली श्७ 


कले:. कालस्य घोरस्प प्रभावों वर्मतनाशक: 
विश्व-चप्टिविलुप्ता. यन्‌ ब्राह्मण ब्रह्मदरणिनि ॥३६॥ 
क्षुद्रां इप्ट: सदा हेया विधेया बविश्वहपिणी 
यत्र कुत्रापि यत्सत्यं ग्राह्म. तच्च ततस्ततः ॥४०ण॥। 
सत्यं न स्वविकासार्थ जातु जातिमपेक्षते 
यत्र सत्य स्वयं तत्र जाति: स्थाद गुणशालिनी ॥४१॥ 
जद्र ह: सन्तु सहस्न॒णोषपि हिजे ने तेम्यः परिशडूनीयम 


हि 


द्विजस्वरूपे . प्रकुतिप्रणान्ते विद्व पवह्निः स्वयमेतिमान्तिम ॥४२॥ 


क्र 


श्रोजस्विनीं तस्थ निभ्रम्य॒ वाचम्‌ 


कतंव्य - वोधेन विचारमग्ना: 
प्रोत्साहितास्तेन विपश्रितस्ते 
दीप्ता वभूव॒निजगौरवेण ॥४३॥ 


स्थित्वा यथेच्छे कतिचिद्विनानि स्नात्वा च पुण्पे सरसि प्रसन्न 
पुन्यबर्तिप्ट निजे निवासे ततो मनोहारिशि सिद्धपीठे ॥४४॥ 


इति श्री हरनामामृते विश्रवेभवों नाम परिसम्ताप्नो5्यं त्रयोदशः सर्य: 


ञ 


हरनामामुते चतुर्देशः सर्गेः 
( यज्ञशाला, वंदिक्नोी हिंसा ले हिंसा, हिंसाविरोध:, 
स्वार्थग्रस्तः साम्प्रतिको जन: ) 


पदे पदे तीथेशतेरुपेते राज्ये ततोध्थ त्रिहरे: कदाचित 
सदछ्धि: स नीत: त्रिर्हर विद्यालाम्‌ पुरीम्प्रसंन्न-प्रकृति-प्रसन्नामु ॥शा 
सुस्वागतत: पौरजनैरसंख्ये विजैश्व सर्वेरभिनन्यमान: 
भव्यामसो कामपि यज्ञशालां दद्श यस्यां हुतदिव्यगंधाम्‌ ॥२॥ 
शास्रीयचर्चाडितचारुभावा: तास्ताः कथा यत्र वशृवुरार्या: 
तानाविधे: कर्मभिरातिथेये: स्वाढह्ेति मन्त्रष्वनिभिः सहैबव ॥झञ। 
अहो बुबानां हि संमागमेषु प्रतिक्षणं के न नवा विभावाः 
हसेडपि ग्रेषां रुचिरेविलासें: सरस्वती नृत्यति यत्रमत्ता ॥४॥ 
तदन्र यज्नाज्भवलिप्रसड् चर्चाथ काखित्‌ प्रचचाल रम्या 
सान्‍्ये वंदान्ये हँरदत्तसंजे॑. विद्वत्समाजप्रथितप्रभावे: ॥५॥ 
आस्ते न लोको हि सदैंक बुद्धि नेकश्व पक्षोडपि बुधस्व वादें 
यमेव पक्ष श्रयते हि वास्मी सर्वात्मनाउसौ हि तमेव पुष्येत्‌ ॥६॥ 
मांसाशिन: केचन मांसभष्या: सम्प्रेयमाणा जगतमख्न ग्रत्या 
हित्ता न हिंसा यदि वेदिकी सा शास्रप्रमाणरिति साधयन्ति ॥७॥ 
हिसेति नाम्वापि विकम्पमाना: कृपालव: सात्त्विकवृत्ति जीलाः 
परे च केचिद्धि हतिम्पशुर्ना वाब्छन्ति न क्वापि विलुद्ध यज्ञे ॥5॥ 
स्वेरें विहज्भा गगने चरन्तु स्वेरं कुरंगाश्व वने प्रसन्नाः 
लोकेडखिले सर्वहितेज्नुरक्ता नराश् लोके मुदिता अदा: ॥&॥ 
स्वभावत: कोमलवृत्तिवर्ती स्मरनुस्मृतीनां वचन स तस्मात्‌ 
“यस्थात्ति मांस स तमत्ति नून॑” पुपोष यज्ञे न ब्ध पनाम्‌ ॥१णा 
स्वयुक्तिभि: बालन वचोःनुगासि: संस्थाययंस्तत्‌ स्त्रमतं स सम्यक 
स्थिति परेषाच्च समीक्षमाणों घीरो न केपां न मनांसि जह्ुूँ ॥१शा 
नाहू विरोधी खलू चज्नवुद्धे यज्ञा विधेवा: सतत विधिजेः 
यज्ञात्मक॑ चक्रमिंदं जगत्या: यज्ञ॑ विना न प्रगत्ति करोति ॥श्शा 


विद्याधर ग्रन्यावली 


संस्कारमार्य दधती विश्ञालं सा संस्कृति यज्मयी द्विजानाम 
सदेव रक्ष्य च सदेव मान्‍न्या त्रेलोक्यसंतृप्तिपरा स्वभावात्‌ ॥१३॥ 
विधि: प्रसिद्ध: प्रकृते विधाने “सर्वेर्मिथ: स्व प्रगति विधेया'' 
सोमेन तृप्यन्तु सदेव देवा: पर्जन्यजन्येश्व धरा पयोभि: ॥१४॥ 
मोदेत लोको घृतदृमगन्धरव्यात्मबज्ञ. निखिलान्तरात्मा 
स्वाध्याययज्ञ हि. मह॒पिसंघ: सन्मानदाने: सुधियश्न सर्वे ॥१५॥ 
तत््वं तदेतत्‌ू परमचलुप्तम्‌ विध्वंसबुद्धिवेलवत्‌ - प्रवृत्ता 

लोके ने चेदं वत चिन्त्यते यत्‌ परस्थ नाज्ेईपि निजो विनाणः ॥१६॥ 
जगद्‌ द्वहां दुष्कृतओोवनार्थ निश्चीयतां कापि सुयोजना तत्‌ 

यज्ने प्रधानं॑ नहि वाह्य रूप॑ विज्ने विमृद्यं खलु तस्य तत्त्वम्‌ ॥१७॥ 
वलि: पशूनां न वलिमतो में वलिस्तु देयो निजदोपराजे: 
स्वार्थस्थ होमेन परार्थसिद्धि विधीयते यत्र से यज्ञधर्म: ॥१०॥ 
प्रादृर्भवेच्चेदिह यज्नवुद्धि: राप्ट्रंड राष्ट्र निगलेतु कदाचित्‌ 

दहेन्न लोक॑विवर्ग रगाग्विर्धात्नीोव जान्तिश्व॒ भर प्रपुष्येत ॥१९॥ 
सर्वश्ष सर्वस्थ सुखाभिनन्दी सर्वेत्र सर्वाम्युदय विवध्यात्‌ 
गुणा यथाउन्योउल्यकृतोपकारा स्योडपिसंभूब सृजन्ति सर्गम्‌ ॥२०॥ 
यज्ञाय चेत्तां विदवीत हिंसां हिंसा नसा स्थादिति ये वदन्ति 
मीमांसकास्ते दुरितागरितिदाहै मुक्ता नहिस्यु विधिरेष नित्य: ॥२१॥ 
वाचस्पतेरक्तिरियम्प्रसिद्धा पाप हि. पापाय न मदझ्भलाय 

देवा न कि भेजुरक कदाचित्‌ पश्चिप्टि - सम्प्राप्त - सुधांघसोडपि ॥२श॥ 
हिंसा न हिसा यदि बेदिकी सा मान्यो5पि पक्ष: क्वचनेप तस्मात्‌ 

न सावभौमो नच सर्वमान्यः स्वार्थस्थभावेत स यज्न हीनः ॥२३॥ 
तन्‍्मानवेरेव निजात्मतुप्ट्य॑ पन्‍्या वृतोध्यं हि विभाति कश्चित्‌ 
स्वधातक वीह्ष्प पुर: स्थितं न हृप्ट: पश्चु: कोषपि कठापि रृष्ट: ॥२४॥ 
देशेष्चनेकेपु पुरा सुराखां मतापि चेद्‌ चेयमथ प्रणाली 

तेयं पुराणी नच सात्तिकीयम आरयेस्वभावों व्यथते हि यस्या: ॥२एश। 
घास्त्रेयु पक्षा विविधा विमृष्टा: सिद्धान्त-पक्षे नहि किन्तु भेदः 

भिन्‍लेपु पक्षेप्‌ बुध: समीक्ष्य: समन्वय स्तत्र भवेत्‌ कचिच्चेत्‌ ॥रध्ता 


५६ 


६० श विद्याघर ग्रन्धावली 


विधि: छवचिद्य: स परत्र चापि स्थितो विधिनेंप विधिहि कश्चित्‌ 

देशस्य कालस्थ च योग्यताया: कपोपलेड्सो सतत परीक्ष्य: ॥२७॥४६ 
सामान्यधर्म स्वविजेषर्र्मी विजेषधमेश्च विवाधतां किस 

रुछेजपि वाते कचनावरोबे: सदागति स्तस्यद्धि केंच रुद्धा ॥रदा। 
जैनैश्न वौद्धे नें. सम॑ सदाह सर्वत्र हिसावचने विभेमि.. 
हिसाप्यहिसा भवतीह काचित्‌ न तां बिना सिध्यति यत्र यात्रा ॥रक्षा 
रणांगणे सा निजधर्मंगुप्त्ये कचित्‌ कृताचेत्‌ क्रियतां प्रकामम््‌ 
दग्धोदरस्येव छृते छृतेयं गृहस्य कोरो न पर समर्थ्या ॥इणा 
स्वार्थी नरो नित्यमहों न क॑ क॑ स्वार्थ सृजत्यद्य नर्व॑जगत्यास्‌ 

कां कां न चासौ श्रयते न नीति पुनः: सदा तस्यथ च साधनाय ॥३१॥ 


हिस्रस्थ जन्तोर्न कदापि केश्चिदु वलिश्व दत्तो विधिना स्वयज्ने 
न यजवुद्धिनंच धर्म वृद्धि: स्वभोज्य-वुद्धिस्तददिह प्रधाना ॥इशा। 
सिधवावगाघधेञ्य न कापि रक्षा न चापि काचिदु गगने दविष्ठे 
यतो यतों याति नृद्क विपाक्ता ततस्ततों वर्षति व्धिरानि: ॥३३॥॥ 
के के प्रदेशा: प्रकृते सुरम्या: नोत्सादिता हनत न कामचारे: 
कलात्मक कि न च वस्तुजातं तपः फल घ्वस्तमहोज्य नीचे: ॥३४॥ 
विलोक्य यात्र्‌ रोदिति रम्यतेयम् विभीषिका नृत्यति दत्तताला 
विडम्बनेय॑ जनजीवनस्थ काचिस्वृत्तिश्न चलेव धातु: ॥३५॥ 
वनानि इृन्तन्‌ विहगानपश्म्‌श्र तन्वनु प्रजा: कीटगणानिव सवा: 
दुप्प्रणीयोदर-गतेंपूर्ते जनो न कि कि कुरुतेब्य पापम्‌ रद 
अहो जघन्या नरसृप्टिरिपा किमआ सर्वाव्‌ यतते विहन्तुम्‌ 
कृतार्थता यस्थ  सुजन्मनस्तु प्रेमात्मना भूत्दयेव नान्‍या ॥इछ। 
परस्परं भिक्षितुमुद्यतानां. मृढात्मनामत्पधियां. तिरश्राम््‌ 
कथं हि पड़्वर्गजितां नराणां साम्यं भवेदु ज्ञानस्थां कदाचित्‌ ॥इण।। 
पशुत्ववृद्धय न मनुृष्ययोनियेस्यां तितिक्षा च जञ्मः प्रधानः 
दृष्ये न नेत्रे निजपक्षपातेर्माग: परेपामपि रक्षणीयः इश्ा 
हप्टंमया ताण्डवनृत्यमेतत्‌. स्वार्थेस्थ वृत्ते श्र निर्जांचताया: 
यज्ेडपि नेतत्‌ परिदर्शनीयम स्वभावतो विश्वजनीनसझूे ॥४णा 


६8 एकत्र यो विधि मंवत्ति स परच्रापि चिघिरेव भवेत्‌, एवम्विय: कशिवत्‌ विधि नाईस्ति 


विद्याघर प्रन्यावली ६१ 


अपक्षपातं वचन दठदीय॑ श्रुत्वा समेपां हृदयान्यह॒प्यन्‌ 
श्रोतुच्च॒भूयोज्प्यष तदविचारान्‌ स्थातु' पुनस्तन्न तमन्वरुन्धन्‌ ॥४१॥ 
अथ स निववृते विधाय तृप्तान्‌ 
सदसि पिपासितचेतस: समस्तान्‌ । 
निज-वचन-सुधा रसाभिषिक्तान्‌ 
रुचिरविवेचनया चमत्कृतांश्च ॥४२॥ 


इति श्री चिद्याधर शास्त्रिरचिते हरनामामृते काव्ये परिसमाप्तो5यं चतुदंश: सर्ग: 


हरनामामृते प#चदशः सर्गेः 
( परमपावनो सुरप्तरित्‌, स्मरणीया संघयात्रा, संरक्ष्या स्वसंस्क्ृतिः संस्कृते 
संस्कृति: शुद्धा, विकृति: स्पादू विधातिनी, सनिन्‍्धा बालवबुद्धयः, 
साभाषा सुरभारती, नवः सर्गे: प्रवत्यंताम्‌ ) 


पावने जाह्नवीतीरे बुधेडस्मिन्नित्थमास्थिते 
पर्वेराद्‌_- सुकृतस्रोतो महान. कुम्भ: समागत: शा 
प्रसन्ना दि्वि देवाश्व देतस्मितनु पर्व. समागमे 


न॒ हृष्यन्तु कं हास्मिनु भुवि भारतजा जता: ॥शा 
देशातू देशात्‌ू सुविख्याता विद्धांसो ब्रह्मद्शिनः 


कन्द्राम्यो गिरीणाच्च महात्मानस्तपस्विन: ॥३॥ 
असंख्याता नरा नायों भक्तिश्चद्धापरिष्लुता: 
उपेक्षयष मार्गंज कष्ट के के तत्र न संगताः वा 
एकमेव हि. सर्वपां ग्रेयां लक्ष्यमहो मह॒त्‌ 
गंगास्तान भवेत्पृष्यं आत्माभूयादकल्मप: ॥शा। 
युगेम्यो भारतेवर्ष गंगेय॑ सर्वेपावनी 
घीरा. परमगंभीरा मसनः केपां न कर्पति वक्ष 
गतानां वर्तेमानानां भूतानां _ शभृत्तिकारिणी 
संसृताप्यर्णवं नित्य संसाराण॑वहारिणी ॥७!॥ 
उपस्पृप्टा स्तुता स्तोत्र: पुप्पमालाभिरखच्िता 
प्रदोषे प्रत्यह: प्रीता प्रतरद्वीपतारका: ॥८ा। 
उच्चेः क्चिद्धसन्तीय नृत्वन्तीव कचिच्चला 
घुन्वततीवाम्बरं याति प्रस्तरेपु स्फुरद्गति: हा 
कुझरत्रजसचारे नमदुवज्जुलमज्जुला 
कुंले सदुगीति सस्नाभिलेलनाभि: समाझुला ॥१०॥ 
दैलक्ृटादवो वेगातु सख्रवन्ती गुझ्चिताचला 


डा चित्तं सम ही कले ् कल कल स्वर: 
सच चित्त हरते केपां कल: के कक स्वरः ॥१शा। 


विद्याधर प्रन्यावली 


नित्य संसेब्य यत्तीर॑ निनिमेपा. निमेषतः 
असीम्नोषपि परं पारं सुपब्यन्ति मुनीखरा: ॥१श॥ 
तस्या एव शुभे तीर्थे स्‍थले हू एवं यात्रिणामर॒ 
जह॒तुहं दर्य भूरि स्वस्वभक्तिं मनोहरे ॥१३॥ 
ब्रह्मकुण्डे महापुष्ये सस्नुस्ते तीथेबाबतिण: 
ययुर्वा चित्तचुद्ध यर्थ हरनामाद्िते स्थले ॥१४॥ 
यत्र संगत्य तच्छिवयेगुं रो: सम्मानकांक्षिमिः 
प्राथितः संघयात्रार्थ भक्‍्तश्रान्ये मुं हर्मुहु: ॥१५॥ 
सानुमेने मत तैपां वाह्याउडम्बरलक्षण म्‌ 
अन्तरायच्च नित्यानामाह्निकानां स्वकर्मणाम्‌ ॥१६॥ 
प्रकृत्येव जनो लोके गुणवदिप्ट्यमचेति 
प्रवृत्तिश्न विशिष्टानां नित्यं मानपराहुमुखी ॥१७॥ 


प्रसृतां नाम लोकेडस्मिन्‌. स्वख्याति को न वाज्छति 
किन्तवेपा. लोकतत्त्वन॑  स्वात्मारामं न क्षति ॥(छा॥। 


झ्राग्रहः. किन्तु गिप्याणां गरिप्ठो हि गुरोरपि 


अतोउय॑ वारणासीनोनीतस्ते: संघयात्रया ॥१6॥ 
भाष्याचार्य तमन्वीयु गुं रगोरवसत्कृतम्‌ 
परित्राजोउपि सत्पूज्या: पुरस्क्ृत्य जने:सह ॥२०॥ 
भवन्ति कारख्स्तेस्त स्तेपां 'तिपामनुन्नजा: 
भवात्‌ केचिन्नरेन्द्राणां लोभादधनवतां परे ॥२१॥ 
केपा खित्‌ स्वार्थसिद्धचर्थ. कौतुकात्‌. क्रीड़िनामपि 
पर सर्वात्मना सर्वे ग्रुह्णामेव तेड्नुगा: ॥रशा 
अहो काचिदनिर्वाच्या विष्यश्चद्धा गुरन्प्रति 
उपहत्ात्म सर्वस्व यत्रात्मासम्प्सीदति ॥र्झ्ा 
स्वप्रभावप्रकाणिन्यो हस्त्वश्व - थिविकायुता 
संघयात्रा . अव्नस्त्येव प्रायस्तीथेंसु परव॑सु ॥२४॥। 


विस्ला ताधव्मी काचित्‌ दर्नेक: किस्तु. छ्यते 
दिव्यां यां शोभयामासु वेंदाः साक्षात्‌ समूर्तव: ॥२५॥ 


द्द्ड विद्याघर ग्रन्थावली 


प्रोछ्िखन धर्मसंस्काराच्‌ स्वच्छमानसभित्तिपु 
निवृत्तोन्‍्ला बुधस्तस्या यात्राया: सत्वरं परम ॥रद्दा। 
अर्च्यनिर्चयितु विज्ञान्‌ परिपत्सु समागतान्‌ 
सत्कृतों हि. भवेत्स्वस्थ:  सत्कृत्येव रसुतः परानु ॥२७॥ 
विदुपां संगमे तस्मिन्नपुर्वे संस्कृतात्मनि 
के के न संगता विज्ञा: सर्वविद्या दिवाकरा: ॥रणा। 


सीतारामा महाप्रान्ा विद्यामातंण्डभास्वरा: 
व्याख्यातवेदवेदाड्धा शाख्िणो लोकविश्वुता: ॥२्ा 
भट्टा: श्रीमशुरानाथा: काव्यपीयूषवपिण: 
सजञ्जु -- भीति -- कलाकेलि -- कविताकुल्न -- केकिन: ॥३०॥ 
प्राच्यनव्यरहस्यानां व्यास्याता . 5थ प्रकाशक: 
श्रीमानू प्राध्यापकश्रेष्ठ: सूर्यलारायण: सुधी: ॥३१॥ 


अज्भाव्‌ू वज्ातु कलिझ्ञाच्च राजस्थानात्तथैव च॒ 
मिथिला प्रान्ततः प्राप्ता बच्चूका च विदाम्वरा: ॥३२॥ 
अन्ये च वहवो विज्ञा ये ये तनत्र समागता: 
आचरत्‌ स्वागत तेपां भक्‍त॒या संस्कृत संसदि ॥३इशा 
समासीनेपु सर्वेधु प्राज्वर्येष्‌_- मण्डपे 
स्वहाद स्वागताध्यक्षो व्याज्लिजद भाष्यभास्कर: ॥३४॥ 


# अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन स्वागत भाषणमस्‌ # 


सानन्‍्या विद्वदवरा: पृज्या महात्मानो विचक्षणाः 
ञ्र्ये च संस्कृतात्मान: आयवित -- विभूतयः ॥३५॥ 
कौइ्श स्वागत कुर्वे, कथम्वा क्रियतां हि.ः तव्‌ 
विभूनां विदुपां यदुबः सर्वेपां. वैभवं विभ्वु ॥३ छा! 
पूरं्न॑ भाग्योदयं मच्ये. कच्नायथ . विलक्षणम्‌ 
दर्शन यंत्र मान्याना सन्‍्तरात्मा प्रसीदत्ति ॥३छ॥ 
वेय मद अप्रवेत्ता- सम वेदोद्धार विचारणे 
संस्करण संस्कृति: कतु लोकच. सर्वशः ॥३5॥ 


विद्याधर ग्रन्यावली 


स एवं हि क्षणों लोके मान्या मान्यतमो मतः 
यस्मिन्‌ विगतचिन्तोजय॑ जन: स्वात्मानमीक्षते ॥३६॥ 
घाश्चत॑ वैेत्ति यो विद्वान बश्चास्ते तदुपासकः 
स एवं पण्चितों नून सर्वेच्ये. अश्रान्त -- वुद्धयः ॥४ण। 
विस्मृुत॑. सर्वमेवाद्य प्राक्‍तन ह्न्त गौरवम्‌ 
कक तंद्‌ ज्ञानं च विज्ञानम्‌ मौर्य पाण्वित्य मास्थितम्‌ ॥४श॥ 
अ्विद्यवाद्य सदुविद्या  कुतीति मनरतिरेव तर 
चिक्षाल॒क््यं थघुनों वृत्ति वित्त मानाय कल्प्यते ।४्शा। 
अहो  द्ुर्मतिरध्रेय॑ कीब्गी जुम्मते भवे 
यया रत्नानि निक्षिप्प प्रियते. काचमण्डनम्‌ ॥४३॥ 


विवेको न सदातारों लुप्ता तत््वविचारणा 


बप्कवादरजोत्रात दू पितं लोक --  लोचनम्‌ डा 
अनाचारेश . घोरेण तेजो राप्ट्रस्य नव्यति 
प्रमादालस्यसंमोहै राक्रान्तश्राभिभूयते ॥४५॥ 
आचार: प्रथमों घपर्म:--आ्राधारश्रार्य -- संस्छेते: 
लोके. संरक््यते सर्वंम ग्राचरा रक्षिति सति ॥४द्ा। 
तस्मादद्य हरद्वारे गंगाया: पावने स्थले 


संस्कार्यवेव. निजा शथिक्षा संरक्ष्या च॑ स्वसंस्कृति: ॥४७॥ 
संस्कृत संस्कृति: चुद्धा विक्ृति: संस्कृते कुंतः 
सर्व-घुद्धोज्ज्ज्ल रले कुतों रेखा मलीमसी ॥४८। 
कुतों वा कलमपं किच्चित गांगेये निर्मले जले 
प्रकाशों. न तम:ः नलूते सुकृतं नच  दुष्कृतम विधा 
एकांचोईषपि क्चित्‌ु कश्नित्‌ नास्‍ते बस्यां निरथंकः 
वाक सेय॑ संस्कृता साक्षात्‌. सर्वयुक्का सरस्वती ॥५णा 
बब्दें या व्यापिनी शक्ति: सा, व्याप्ता संस्कृतेडखिला 
तस्या एवं. परिस्फोटो लोके. सर्वत्र भासते ॥शश। 
नादोव््यक्तश्न वः कश्चित स व्यक्त: संस्क्ृतें: स्वर 


बाश्चतों श्रतिमापन्नः श्र्यते सन्ततं सुर: वशरा। 


>> 


द्श 


६६ विद्याघर ग्रन्वावली 


तत्तत्रपवत्ती भाषा वयधाद्यास्ते तथा पुरा 
यावन्मुखानि तावन्तों व्याहारा: स्‍स्यथ॒ः पृथक्‌ पृथक ॥शुशा। 
सिद्ध: घब्दस्तु सर्वेम्घ: परमेम्य: परः ऋचितु 
स॒ एव भासते नित्य संस्कृत. सुरसत्कृते ॥एथ॥। 
अपअ्रशो हि भेदानां जनक: पातको नृणाम्र॒ 
साम्यमिच्छचन्ति ये लोके संस्कृत ते: प्रयुज्यताम ॥श्शा 


पृथिव्यामेव. नेतेन साम्यं सम्प्राप्स्यते तत्तः 
सहजो येन सम्बन्ध: सर्वेलॉ्क विपश्चितास ॥ए६॥। 
संसर्यात्‌ स्लेच्छभापाएंं तेस्तेरन्येश्व कारणों: 
सर्वत्र प्राकृते लोके वर्घते वायू - विपयेयः ॥शएछ। 


सम्यकू छब्द - प्रयोगेण  बाब्दोई्सो लभते वलमु 
स एव जायते क्षीयों न चेतु छुद्ध: प्रयुज्यते ॥शुदा। 
दुप्टान्‌ झब्दान्‌ प्रयुज्ञाना लोकान्‌ू प्रकुवेते 
विशुद्धां तद बुधा वाच॑ नित्य रक्षन्ति यतलतः ॥ध६॥। 


द्प्टान्‌ 


09 


श्य 


जायते स्वरखेयस्थादु वेपम्य॑ जसति स्वतः 
विशुद्धें:  स्वस्योर्ेश्व.. सौम्य॑ साम्य समेवते ॥६०णा 
रक्षाये वेदतत्त्वानां झब्दग क्सेश्न गुप्तये 
शब्दास्तन्मुनिभिनित्यं संस्क्रियन्ते पुनः पुनः: ॥६१॥ 
स्वगतं सूच्यते नित्यं काकेरपि पिकरपि 
स्वसर्तोी वर्णतो भेदे भेद: किन्तु स॒ भीपण:ः ॥६इशा। 
वर्णा रक््या: स्वरा रक्ष्या रक्ष्या सार्थकता-मति: 
जाते जब्दे हि. निश्तारे विक्ृति: स्थाद विघातिनी ॥इझा 
क्र्यिन्तां यत्र तत्रापि-आादेय्ा: प्रत्ययास्तथा 
अक्षे मौलिके शब्दें विकृति में परं॑ कचित्‌ तइछा 
चक्तिरेपा महामाया गाश्वती जवब्दरूपिशी 


अस्था एवं विकासों 5यं भवे भावात्मक॑ हि. यत्‌ व६णका 
अस्या एवं स्वरस्फोटे  वर्खा: सर्वे स्फुटा: स्वयम्‌ 
ब्रह्मरिणि सर्वेतत्वाना. माभासो भासते. यथा ताइद्ा 


विद्यावर ग्रन्यावली 
अल्लरस्य प्रप्चोष्;य॑ पत्चमातीत. स॒ एव हि 
एकंकमक्षरं मन्त्र: तन्‍्त्रसिद्धान्त - सम्मतः ॥€ज। 
एक: छवब्दोंषपषि सुन्ातः  सुप्रयुवतश्न सज्जन: 
कामधुगू जायते तस्मात्‌ स्वर्ग लोकेषपि कि भुवि ॥हुए॥। 
सूक्ष तत्‌ू छब्दशासत्रस्य रहस्य ज्ञातुमक्षमा: 


भाषाया वाहद्यसख्पाणा माभासे हूँ तवुद्धय: ॥६६॥ 
हसन्त्यद्य नवीनाइचेद विज्ञा: पाश्चात्यवृत्तय: 


मूढात्मानों हि ते क्षम्या न निनन्‍्या वालवुद्धवः ॥७०॥। 
येपां हि यास्‍श्वी ह्ष्टि स्तारछ्यां त. विलोक्यते 
कथमन्धे: परीक्षेते शुक्ल कृप्णे च भिन्नता 90 
आलोकितं _ यदालोक्यं सर्व संस्कृत. पण्डिते: 
केचिद्विवापि नेक्षन्त भास्वांस्तत्र. करोतु.. किम छशा 
भाषा भाषेति भापन्ते का भाषति न जानते 
न जानन्ति तथा मूढा: कोछ्स्या वक्‍ता च शाख्वतः ॥७३॥। 


सन्त्यद्यापि जना विज्ञा: कवयश्राथ. मोहकाः 
किन्त्वालोकेन हीनस्तें ्न्‍्तरात्मा सुलक्ष्यते ॥७४॥ 


पव्यज्धि ईब्यते नेंभि:ः वृण्वद्धिः श्रूतते न च 
जाग्नतोषपि प्रसुप्तास्त, पीता गी: संस्कृता न ये ॥७शा! 
तेपु तिप्पपि देश्षेपु. दर्णन॑ दर्णकः . झतम्‌ 
हप्ट के: किन्तु लोकेउस्मिन्‌ नित्यं ब्रह्म पुरः स्फुरत्‌ ॥७६॥ 
कतम: स॒ रसो लोके नास्ते यः संस्कृते कचित्‌ 


६७ 


आविशभू तं तिरोशूत सर्व ब्रह्मरिण जायते ॥७७। . 


भाषेय॑ सर्वभापाणा संस्कृतीनाच्च भूतले 
माता मान्यतमा  नित्या देवलोकेषपि प्रज्यते ॥छदा। 
कीसमीयमहो. विम्बी. नित्या संस्कृत भारती 
यत्र संकीर्णतावृत्य॑ नावकाग्ो हिं कश्चन ॥98॥ 
शब्दानू सवनि समासेन योजयन्ती परस्परम्‌ 


तत्तद्विभक्ति - लोपेन.. नयत्वेक - पदे.. 5खिलायु ॥5०॥ 


“पर्चे भद्रासणि. पह्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः 











कद कक 4 चाया फिर अन्‍नी-की->ल> 9 | भारत .% कमक! 
नित्येये भावना बस्थां सा य सुरनारती ८शा। 
बे थी इयोंयत्र अल >क अरे रल्लणा 
लाकस्य परलाकस्य इयायतन्र चर न्क्षणाम्‌ 
यथार्थरय चादर्न 3 न सरभारती ८२ 
चाय्रथय चादइ5इ न्च्चता नुन्मारता छऊछरा। 
चिलो फ्यापिनी ० दओ या अल. कल, ००2 श्रन्बवोधि ०-9 2० # 
ऋअलाकन्यापन य्स्याः सच्छ्धात्र विश्ववोधिनी 
त्रकालिकांश् 2 4० सिद्धान्ता ड़ भाषा सुर+ पार्र्त -+ 
त्रकालक संडास्ता: सा सापा पुरभाच्ता [छदे।॥। 
प्सर्देस्च ५ संस्क्रतात्मान: से संस्क्रतवद्धय: 
सद्रस्यु: सच्छतात्मान: - स्व पस्छतवुद्धय: 
च््फ्म एकोर्डः 5 किन. इस्मिस न तिप्ठेदसंस्कत व न छह 
5 काझञव लाकञास्मत्‌ त्त्च तप्टर्सस्कत्े: ॥णेथ।ा। 
प्ज्यास्दे 8०. ० की." न चेषामेयाहि ० अ ज0. 5 भावना >ल्‍जर+ 
ज्यास्द सच्कतात्माचा प्रसयाह भावना 
न 3 स्वपदं स््ट पिचाले 6 ३०9 2 
लमन्त स्त्पद सच चाल समसस्तल वाच्श।। 
हम आम कल 3. धपि 5 संकोच न स््ल्न्ड वत्तिरात्मन न 
चस्केतनेऊ सकाच: त्त्च्छा वा वृ त्तिरात्मच: 
अससच्ा च्र्त स्त्त्याज्या लुद्धक्ममा व यदवबय वाददा। 
० ००० अजब ० अय हल 2००) 2 का द्र्ज्च्ज 
यच कंच नवंदचनत साचददचात्त का कया 
प्रस्तरेजापि >> मम बा अल. सान्यमेव तद 
स्तरसज््‌ य्त्याक्त सास्यस्च्व्‌ सान्यमत्र चंद ॥5जा। 
जज केंप्वपि पद से | चेननाचेतनेफ ५ जनक 
सद्रप्वा दाथप्‌ चनतनाचतनपु च्च् 
एक एव विम्रनित्य॑ विच्चते डे विभासते 
दा ज्व द्द्भानत्य वच्दधद च्च्‌ चंनासते घदछा। 
नसदीना न्नजाओ ०» की अक ०००28. प्राचीना: व्न्क2िि> का >- तथा 
“नसदीचा: खलु सन्त्वेते चाचा: सानन्‍्त से तठ 
मत्तिरेपाल्प- आल] वद्धीनाम्‌ ज्ञा नि क ्‌०- 2 कक 33 जल ग्य 
साततरपाल-वुद्धाना दिज्ञा: सचदेयदाधन:ः एपएटा। 
जज लक कक ००-83... च्छ शक 4 छ जन ब् टन 
क््त साम्प्रातचक यच्चत्‌ क्रियत वा चंद चसदस्‌ 
तस्मिन्नपि 2 आम > 2० मद कर्महे ५5 
त्तास्मन्ना शिदानइचत्‌ स्वागत त्च्य कुमह €णा 
श्विन्तथति न न अत्न्क 
यश्चित्तयति यो चेकत्ति चेप्टते यक्थ. सनन्‍्ततम्‌ 


एवासीवल्‌ पुरासमोे मु नव्यें ज््ज णएवह्नि 
सा एवासात्‌ पुरासर सव्य चआापि नस गवह्टि ॥६ १। 





जाश्वतं व 232 का चाम्वतं अब तथा 

शाय्धत्र चनतदर वस्मनु दाश्दत्त याविन तय 

तर्बाः 2... भारते सेट बद्ा अपि स्ज्द््प अआदप्रतर 
तत्रात्मन्‌ रक्त ब््य युद्ध आव सदा नवा:एशध्या 
झाज-पनर< ई>..<-+२> श्ज्स् ड्ल््त् दो ्>- सिद्ध भते जे 

नहर दकिचच प्रत्त चुतेद वा कंचिंस ग्व 
द्रज््र्व $> दर्जे झ्रस्त्रि 7 ० वधिध्यमीवब्यते ०9 डे 
द्र्प्ट््र्च ह्‌ सा झ्प्ट यया व।चिच्यमान्यत वाहदा। 
तस्माइन्मी मत] न च्चल्लरालोकों >कप्दा3 क्ज्जजतज+5 

तल्नाइुन्नाल्य सच्चल न्लाक च्च्द्दा च- 


मीन < ४. 


र्द्त्ि ल ० 
संदसाद्र नवात्याह संचः सगे: प्रचवत्यताम ॥६४॥| 


विद्याघर ग्रन्वावल्ी ६6 


उद्निद्रतां समापतन्ना साम्प्रतं नः सरस्वती 
किमप्यभिनवं गीत॑ गास्यत्येव नवस्वरे: ॥8५॥ 
लोकेनापि प्वुद्धेन कझव॑  तच्छोष्यते पुनः 
प्रफुछ्ाज्च मनोलोकाद वहेन्मन्दाकिनी नवा ॥६६।॥ 
जायते नवमचव पुराप्येवं व्यजायत 


नित्या वेदमयी वाणी नित्य व्याहरते नवम्‌ ॥६७॥ 
मूकेडस्मिनू भवकारणे प्रथमतो वाक्‌ प्रादुरासीद्धिका 
कस्या: गझब्दगते: स्वर॑श्न मधुर मान जगत्या हतम्‌ 
शब्दार्थी च निरथथकावनियतोी जातौ कुत: साथेकौ 
सन्तृता च केया गिरा विधिसुता सारस्वतं वर्षति ॥&८॥ 
यस्‍्या: झब्दनिधि: परः प्रतिनिधिस्तत्तदुगानां महान 
ख॑ ब्रह्मंति विदन्ति वेदमुतयो यस्या: प्रकाशे परे 
या नित्या विक्ृतिन यत्र भविता भूता पुरावा कचित्‌ 
सा शक्तिहि कथं विमृढ्मतिभि मंत्यैमूंता मन्‍्यते ॥६६॥ 
कि तशृन्न पदे पदे सुरगिः शब्दे विभौ भासते 
नित्यों यः सतत सुधामपि हसन भव्यार्थंभावोद्गम: 
आनन्दस्य रसो विलक्षणगुणो विश्वन्मह: गाश्वतम्‌ 
रम्पामुन्नयतीह को ने लहरीं नित्य कवीनां हृदि ॥१००। 
दिव्य॑ संसदि संस्कृतात्ममनसां . सन्देगमेव॑ दिशिन्‌ 
संस्थाभ्यो विरतोषपि नित्यनिरतो भाप्यावगदेपुन: 
जात: शुद्धमतिः परात्मनि भृर्ण युझन्स्वकीय मनः 
एकान्ते निवसब्चिनाय समय मुकतोठत्र जीवन्नसौ ॥१०१॥ 


इति भ्रो विद्याधर शास्त्रिरचिते हरनामामृते काव्ये परिसमाप्तो5यं पस्चदझ्य: सर्गे: 


अथ हुरनामामृते. षोडशः सर्ग: 
( इह्यछोकावाप्ति:, सुवीज्तिः प्रदर्तिता परम्परा, विविधा चिद्द्ववरेण्या: शिष्या:, 
प्रकृति: कृत्रिमायते, अवुपसा संस्कृत-चंस्क्ृतिः ) 


वेत्ति ब्लूव॑ कः प्रयमे क्षणांशे - 
प्रक्षतओं भावि किम सद्च: ॥ 
अतर्कितं ततु श्रुतरमच्च सर्वे: 





ट्रआाओ 


सर 
जातोड्य मनन्‍्दो वत साप्व-भमास्वानु ॥शा 


श्य 


2७] 


अस्वस्थतां स्वस्थमत्ति: यात: अस्वेति किप्वैस््वरयोपनीते उेस्त्वर्योपनी ते: 
स्ड्स्थत्ता स्चस्वर्मात: स बीत: लुत्तात नपष्यक्षत्रस्थयापदात- 


न बट चनह्नो प_्रपरि: म्णि बाह्मोपचारे कब बट ० 
रूत्तेषपि यत्ते बहझो सभिपर्नि बाहछ्योपचारे क रुचि द |] 


कप ०० महक, ८०० पिपासति >अक, 2७:“ अहम 
पिवन्‌ त्॒ शादानृतमेव तेम्य: तदेव भूयोडपि परिपासति सन 
है 3७० के लक 3५... ३ 4०७ हि. 


वचिद्रपामनास्या कली कर; लक ली] 5». ली. पौतिकदेद्ध ०५ अल ०० अल चर्म ४ 
चद्धपामनास्या विवदइवर भसाोतिकह-वरम वाह! - 


डु 
चरमानभीप्सानाएारिय वॉक्यावि निम्यामबन्त: 








ज्ञात्वागुरेस्तां 
< 

समनन्‍्ततोउ्म “ प्रिवार्य सस्थः सर्वे सबिप्या दिववाद्ियर्या: 
पमस्ततोठयु -परिवार्य त्तस्छु: सर्व समिप्या विदुवालिपुया: पडा 
सन्देशदानाय महनिवद्धो दिदेश. वद्धाअलिसिस्तदानीनय 
न्द्मद्ानांय मुहादवद्ध द्दंदा वद्धाजझ्धालानस्तदानान 
“दिजेहिज़त्वं 330 ००००० नमक सरक्षितं तेन भवत्ववेयपम्‌ शा 
पहइ्जादज़ल हि सुरक्षित्तल्‍्वेव्‌ सुरक्षित तेव भवत्यन्ेयय्‌ ॥प्ा 
७ 3» बाचं विनियम्ध की विद्वन मौन सनोक्रद्धरिंय जय है..ज०कननकुरननन, 
उक्तल्वति बाचें वघिनियम्य विद्वन मौन सनीक्नक्ञानि्ति संियुज्य 


सम्पच्यतामेद स्जिज््ज्स्फ्ल्ल्ल >> सत्र ०० पेपास जनक, द्रह्मलोके ग्राम नरक ज.. ऑजिल्‍न्‍ीजजन+ यु 
चम्पस्यत्तामेव चू तत्र तेषास स हक्कललोके छमवद विलानः: शा 


तस्मिद न्ड्ड दिलाीदे ०) सेडपि झवो 7-० अब सनात्तनदी £> क्िन्ति सृतिल्तदीया 
तास्मत्‌ विलीलेडपि झुवो ने लीना सनात्तती किन्तु भठिस्तरोय 
किक 


त्तदात्ननोरया '्ट्प्ड सूतयो खचर्त्ती वपापतर सहडिफ्येय शिया नवा जज ऊ 
तदात्ननावा चुतदया वहच्चा वा सुशिष्यजू चेत्रा चचव ऊँ 


(०७ मा. हा ह्ः 
जह्ी घरार कम, छादनमाइदरू दस ल््ल्््िजहिलतसस ०-3 नकल, ++ कक ०7: 4#*# प है था पं 
जहाँ शरार ल्षवित्तिनान्ररुद्ध चिन्‍्तानरुद्धाद्. ग्राद्त ऊगाम 
गदठो 


विवेकधारा च तनोतति येषां जगत्स्वसंस्यथान विमलान प्रवाहमय 
कर ते सचातत्च चंषा जनत्ससख्याद्‌ विमसान्‌ अदाह्मब्‌ 








ध्ध 
शव ) 
4) 
१ 
|| 
| 
। 
न 
|| 
|| 
| 
| 
! 
। ) 
|/ 
| 


मचाच्ले ०) ऊतार्या 5 2०.०.>् 
कंथ मुवास्त कृद्धन: कंत्ाबा यक्तावनाद 
लिरुद्धापि व्अ्क ->कप्क-नकू चेपाम 
पि गात्ठख्ल य॑ 


सहल्षशः पुण्वकणान्‌ प्रमूते ऋच्िल्रिस्द् 





चप्यच्द् फीस, आजा चलिए ज्िय्द- क््ज्दोदरेडडर न है कि ० हु मय तर कह: 
शुप्यच्तु शाला जनता तसल्य्ा सबअव्य-अराहा: सस्ता: चसदद कशुणा 





प्रचर्तको नेंव नयो ययाना हेस: प्रवत्ती हब एवं सेपम 

नतका नव लूदा युदावा हुठु: अंदृत्ता दुश्ल झुबव कसपाम 

यथा यथा तेन विचिन्त्वते यत् द्रवत्यते तन नल्त्ौस ज्मोजी- $ 
यथा यथा सेन वविच्िन्त्वते यत््‌ प्रवत्यत तब सेथव लाक:ः ताश्शा 


विद्याघर ग्रन्यांदंली ७१ 
विवर्धमाना सतत सुवीभि: प्रवर्तिता तेन पंरम्परा गत, 
तहब्वभासां विद्रुपां यज्ञ-सु लोक विलोक्या भुवि भासमाह्रं/0रा 

वेदप्रकाशेन . विभासमाने 

ज्ञानेन मानेन च वर्धमाने ० 7९9 

पट्शाञ्ननिष्णातमतावुदारे 

देवीप्रसादे तनये . तदीये ॥१शा 
पौरेस्तथा जानपदेश्व सर्वे: सम्मानित सम्मतिशासनाय 
तत्तन्तृपाधभ्यवितपादपद्मो तथापरें: स्नेह समुक्षिते च ॥१७४॥ 
कलौ करालेउ्प्यथ येन काले के के न देवा ननु॒ तपिता न 
स्वाहेति धीरघ्वनिता न का वा स्‍्थली सदा नव कृता सघोषा ॥१श॥। 
धराप्रतप्ता गगन प्रतप्तम्‌ शुप्काश्न कप्ठा: कतिशो न साख्द्राः 
मैघे नंभोव्यापिभि राद्रनीलें: कृता न तृप्ता नवजीवनेन ॥(६॥ 
धर्मेच्युता येत्त छढ़ा: स्ववर्म कृता हतागा अपि पूरिताबाः 
वुमुक्षिता: स्वादुरसाभितृप्ता मूढाश्च॒ विद्याविनय: समेता: ॥१छ। 
अ्रपि प्रमथ्तन्‌ सकलान्युदारो भिन्नानि जाल्ाणि मतानि चापि 
सनातत्तीमेव सुथां हि वर्म्या मेने स लोकाम्युदबाय मान्यासम्‌ ॥१८।। 
नित्यच्॒ जआाख्र्थपरस्तदर्थय्‌ सद्युकितिभि: गाश्नवचोडखिताभि: 
वादेपु तस्मात्तु विपक्षिपक्षमु हंसनू स सद्यों विकलीचकार ॥१६॥ 
केचिद विज्ञवरा: सुतीतिनिषुणा: कालस्थिति - स्थापका: 


फेचिद ब्रह्मविचारसारनिरता घ्यानेरता: केचन । 
सत्शाल्लामृतपानमात्ररसिका: केचिज्वच लोके सदा 


अस्मिच्‌ सर्वर्मिंदं सुसंगतमहों गेया हि. के तदु गुणा: ॥र२ण। 
ग्रामे ग्राम विमलमनसो यस्थ गिपष्या: प्रशिप्या: 


घर्मश्रद्धा: परमसुखिनः कर्मकाण्डप्रवीणा: 
देवज्ञाने. प्रथितववशस: . पाशिनीये.. च पूर्खा 
आयु्ेदि विहितगतयो लोकयात्रां चरन्ति ॥२१॥ 
घीरो भिपक्‌ कर्मेरित लब्च कीर्ति: 
तस्पापरोश्भू न्मदन अप 





७२ 


विद्याघर ग्रन्यावली 


यः कर्मनिष्छो : गृहनीतिदक्ष: - 
स्ववन्धु न साहाय्यपर: रूदासीतू ॥२२॥ 
श्रद्धान्वती धर्मरतश्च॒ नित्य नित्यच्च गवर्चिनदत्तचित्त: 
सदाशयो यः सुहृदां समाजे निनाय नेजं समय सुखेन ॥२१॥ 


विद्यादानैभु वि परितता ग्रेन. शिक्षाप्रणाली 
शाख्नज्ञानामृतरसमयी भारतीया _ विशुद्धा । 
विद्वदुवन्दो विमलहृदय: द्वोधाभिधोञ्सौ 
भाष्याचार्यान्निजगुरुवरात्‌ लव्धवोधो वभासे ॥२४॥ 
रामानन्दा बुधवरनुता शब्दगास्र -- प्रवीणाः 
शेखावाट्यां. प्रति -- जनमता धर्मतरव -- प्रकाशाः । 
प्रज्ञादीत्त : स्वगतनयने: प्रेक्षका विश्वभासा म्‌ 
विज्ञा: शिष्या: विमलचरिता स्तेनिरे तस्यथ कीतिम्‌ ॥२५॥ 
वाग्मी नेता प्रथितविभवों रामदुर्गाधिवासी 
वर्धाक्षेत्रे कलितसुयज्ञा ज्ञान -- विज्ञानभासा । 
वेदाचा्योडंघिगत. --. सुरभिः -- पत्रसम्पादकत्वे 
आसीन्‍्मान्यः प्रकृतिसुभगो.._ वालचनद्र: प्रसिद्ध: ॥२६॥ 


शास्त्र सुदुर्वोधिमभूत्‌ सुबोधं स्वतो यदभ्ने सुसमीक्षितं सत्‌ 
श्रीदत गासत्री मह्नीयमूर्ति गुरुगुरूणां से सुगेयकीति: ॥रछ। 


विपक्षपक्ष विच्छेत्ता प्रतिवादिभयंकर: 
शिवनारायण: श्रीमात्‌ नानाशास्र -- विचक्षण: ॥२८।॥ 
प्राप्तास्ततू धर्मइवापरोक्षां विराजमाना  टद्विजगौ रखेण 
महाप्रभावा गुरुभक्तिभावा महपिकल्पा जयदेवमिश्रा: ॥२६॥। 
जामदस्न्यस्य सद्भक्‍ता नित्य तद्गुपधारिण: 


ररक्षु द्िज सम्मान शान्त्या जक्‍त्या च सन्‍्ततम्‌ ॥३०ा। 
विद्यालयानाच्व महासभानां संस्थापका व्यासवरा वरेण्या: 
गीर्वाणवाणी हृदयकनाथ: गणेशदत्ता: कवयो विश्ञाला: ॥इश!। 
सदाये - संस्कार-क्ृतप्रसारा वेदान्तनिष्ठा: सततम्‌॒प्रसन्ना: 
प्राचीनभावा अपि नव्य भावाः भव्या कन्हैयान्वित लालवर्या: ॥३श॥। 
शत्दात्मनिष्ठो बहुभिवंदान्य मॉन्येिवु घै: सम्विहितपतिष्ठ: 
नित्य समालोचनदत्तचित्त: श्री रामचन्द्रोब्लवरप्रकाणी ॥३श॥। 


विद्याधर ग्रन्यावली 


छात्रावासों -- निजगुरुयश: संस्पृताी येन. भव्यः 
विद्यार्थिम्यों.. निरतिसदनं स्थापितो. भक्तिभाजा । 
शिक्षादीक्षा प्रवणासुमति: सोश्ग्निहोत्री. प्रसिद्ध: 

नित्य॑ नाना हवननिरत: पूर्णामल्ली वरिष्ठ: ॥३७४॥ 


सौम्यो वदान्यो मधुरात्ममूर्तिविपक्षपक्षस्य जवेन भेत्ता 
श्री वेगराजों यतिमन्दिरस्थः साहित्यसंसारविहारशीलः ॥३५॥ 
काले5स्मिन्‌ू विकृते कृतेषपि कलिना झ्ायापंस्थिते: स्थापकः 
श्रीमानार्यमुनि वेभूव मतिमान्‌ जाब्यार्थश्रो महान । 


विद्वदभक्तिरतो विग्ञालहृदय: सत्याचेने. संरतः 
आसीदु विप्रवर: सदा स्थिरमति: श्रीजीवराजस्तथा ॥३६॥ 
राजारामो गुणगरानिधि रामनीतिप्रकाणी 
दुर्गाभकतः स्तवननिरतो नाटकानां. प्रयोकक्‍ता । 
मान्यो. धीमातु गुरुजल -- शुभाकांक्षिणामग्रगण्य: 
योगाम्यासी जलघरगति..भ्ञ॑नियुकतो विवेकी ॥३७॥ 


अयूर्वसिद्धान्तगवेपणार्थी  निरस्तरं वेदविमर्ग -- मग्नः 
ज्योतिविदां मान्यवरो मसनीषी श्रीमछिनाथोध्थमहानुभाव: ॥३८।॥। 


देवविद्‌ यमुनादतो . मान्यों देववते. महान 
लब्घनाना महीपालाभ्यचेंन: जास्त्रदर्गन: ॥३६॥। 
श्रीमान धीमानू_ मधुखचने:  सान्त्ववन्‌ू सर्वलोकान्‌ 
नित्यं दुर्गा्तवननिरतो. धर्मशास्त्र प्रवीण: । 
वक्‍ता. वीकानगर--जनता-रम्त्कृत: सौम्यमूर्तिः 
विज्ञेवेर्य विनततनये राह्तो वासुदेव: ॥४०॥॥ 
विद्वदभक्तः सहजसरसो * दत्तुरामः कवीच्ध: 
पन्नालाल: प्रतिपलरतो ग्रन्थसन्दोह -- पाने । 
प्रह्लादोषन्य: पठनरसिको ह्वादितात्मा महात्मा 
कुम्भारामो गुरुपदरतो नेप्ठिको ब्रह्मचा री ॥४१॥ 
उदृण्डानां दलननिपुणो रामदत्तो स्खाज़: 
जीवानन्द: शिवजप -- परो यज्ञहोमादिसकत: । 
राधाकृष्ण: सरसरचना सर्वेसेवानुरागी 


जादीरामोइतिधि परिवृतः सन्‌ ह॒पीकेशमान्य: ॥४श॥ 


्ढं चिद्याधर प्रन्थावली 


माधुयेमूरति: सततं सुधीर: वक्‍ता वरीयान्‌गुसुसेवश्व 
साहित्यसंसारविहारशील:. स्मितामिभाषी वलदेव--आास्त्री ॥४३॥ 


दक्षाश्रमेधे. निवसन्‌ प्रसन्नोमुनिस्वरूपो . जयरामदास: 
प्रीती गुरूणां गुणवर्शनेन प्रतिक्षणं श्ञास्त्र--रसाभितृप्त: ॥४४॥ 


स्वविश्वासस्थ रक्षाये हुत॑  येनाखिलं स्वकम्‌ 
सोड्य॑ विश्वम्भरोनाथः कुविलावो. द्विजाग्रणि: ॥४५॥ 


विज्ञानशक्तिश्च॒ शरीरशक्तियेस्मिच लभेते परिपूर्णाशवितिम 
स॒ वस्तिरामाइ्तपाठशाला-प्राध्यापफ: शक्तिधर: प्रसिद्ध: ॥४६॥ 
प्रपीय. यस्मादमृतं सुबोधम्‌ सचन्द्रभानु भ्रवि राजमानः 
सहैव सम्व्षति सुप्रसन्न: सदा सुधे द्वे सुखबोधशीले ॥४७॥ 
भृता्थदश्ला भगवानदासः  स्वधमंनिष्ठ: . सहलाग्रगण्यः 
बभूव मान्यो नगरस्यथ विद्वात्‌ पुरन्दरस्यापि तथेव सद्यः ॥४८॥ 
सत्काव्यमाधुयेरसानुसेवी. संगीतभृज्धो गुरु--की तिगायी 


स्वदेशवर्रावृतदिव्यमू ति: मान्यो जनानामनवद्यचर्य: ॥४९॥ 
कन्हैयालालदाधीच. शब्दशास्र --  विचक्षण: 


नित्यं पीत्वापि योक्तृ्॑त. सुधा आभागवती पपी ॥५०।॥। 


वैद्य: परशुरामश्र सर्वेव्याधि -- विनाशक्ृत्‌ 
द्र्ष्टा परमतत्तवाना साक्ृतौच निराक्ृतों ॥५१॥ 
कर्मप्रयोक्ता चतुरः सभासु सद्धमंगोप्ता मघुराभिभाषी 
व्यासाग्रणीसचूरुप राधिवासी सुधीरधीर: वशिवदत्तवर्य: ॥५२५॥ 
प्रसन्न: परमगंभी रः सत्यवाक स्थिरमानस: 
सनन्‍्मान्यो. ब्नजलालोउसौ प्राज्ञो गोस्वामिनांवर: ॥५३॥। 
हथवा -- राज्यपतिविज्ञों . विख्यातो वुधपूजकः 
नानाग्रंथप्रकाशीच काशध्यां सर्वे प्रत्यसित: ॥५४॥ 
नित्यं दोनातिविध्वंसी नित्यंसंसक्ृति -- रक्षक: 
क्री गोौरीशंकरो वंद्यः खुर्जामण्डल मण्डन: ॥५५/। 


वार्ता सदा यस्य रहस्यपूर्णा हास्यावतारः सुहृदां समाजे 
श्री वेजनाथोध्थच गोगराज: सुधी: सदा धर्मविचारशीलः ॥५६॥ 


विद्याधर प्रन्धावली 


सम्बन्धिवर्या अपि तस्थ सर्वे स्वस्वप्रदेज-प्रतिभूप्रतिप्ठा: 
सदा सदाचार॒परा वरिप्ठा: वोधेन मानेन च ये गरिप्ठा: ॥५छ॥ 


युकतप्रान्ते. विदितविभव:  सर्वव्रास्त्राव्विपोत: 

राजा नेता प्रवचनपदु: श्रीगणेशस्थ लाल: । 

वारूलाल:.. प्रथितमहिमा गिष्यसंध विशाल: 

पुत्र: पौत्ररधिगतगुग॑. ख्यातकीति:ः सुवेध्: [प्रदा। 

वल्लीराम: प्रतिजनहिते नित्यमासक्तचेता: 

गांगेये यः प्रथित्सुमतिर्यामुने चापि ढुले। 

व्यास्यादक्: परमरक्षिको रामलीला - विलासी 

मान्यो नेता ह्िजजन - सभाशासको विज्ववर्य: ॥ए६॥। 
एते तथाबह्न्ये शतशः प्रसिद्धा: सहस्रशश्रात्मग्रहेडपि सिद्धाः 
गुरुपतिप्ठां . परिपोपयन्त: परम्परां तस्य विवर्धयन्ति ॥६०॥। 
स्यातिर्न वा ख्यातिरिहास्तु काचित्‌ लक्ष्यं हि तेपां निजधर्मरक्षा 
प्रजुप्यते मंस्क्ृत पण्डित॑ स्तत्‌ स्वसंस्कृति नित्यमतीत्य द्वेतुम्‌ ॥६५॥ 
सा संस्क्ृति: किन्तु भुवों ब्रजन्ती संद्ष्यते सम्प्रति भारतीया 
प्रत्यधिनी कापि नवीन धारा समुच्छवलन्तीव विलोक्यते च॑ ॥६२॥ 
सात्विक जीवन लुप्त लुप्ता धर्मस्य सा गति: 
क्रृत्रिमेडस्पितू. यूगे क्ृत्सा प्रकृति: कुत्रिमायते ॥६३॥ 


छणिक॑ ज्ञानविज्ञानं क्षरिक्र स्नेहदर्गनम्‌ 
सर्वेपु क्षरिएक सर्व गाश्वतं क्षणिकायते ॥६४॥ 


नव्यं किमेतत्‌ किमुयच्च जीणंम किम्वा नव॑ बत्तु पुनर्विद्ीर्ण म 
गति विचित्रा जगतों गतीनाम्‌ ज्ञेया न केनापि जनेन जीरा ॥६५॥ 
स्नेह न गेह नहि वापि मोहम्‌ कस्यापि संरक्षति लोकवृत्ति: 
सदेव सा याति नियूदतत्त्वा निगृढ़तत््वेव विकाप्तमेति ॥६६॥ 
गतागतैस्ते: समयप्रवाहै:क्षम्यन्ति नैते सुधियरतु सुधियस्तु किन्तु 
रूक्ष्यं श्र॒व॑ स्‍्वर॑नियतात्मबृत््या समेत्य पारच पर प्रयान्ति ॥इछ। 
तेपा हि. सृप्टिरिह सानुपमव सूष्टि: 
काचित्‌ परेव रजसोज्य च संस्कृति: सा 


छ प्र 


फा 


ल्डॉके 
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नित्य स्थिता अपि -भवे ने भवे स्वितास्त 
र्न्धन्ति यात्र विपया: कजिदेकदेद्द धद्प्ता 
ञ क्रोउपि तत्‌ पी 2 3 जल सरो जल अमल 
यः काउ तत्‌ ह्ंदयहार सर रिस्स्ु 
आयात सोज्च सुरवानभिरामतीरम्‌ । 
है. हक 


सिच्चन्ति अल. मनय करूराकर्णा कम क.... हद 
पच्चान्त यत्र मझचय- करुंसाक्रता: च्वः 
लय 











हि पल न ज सलिले पि जँगतीं समस्ताम ढ्5 
स्वंह - बदतब्ाद् सालल जगत न्त््ता पद 
लोके सदा भवत हल जीवन दर जज 
लाक सदर वत्‌ सस्केत जात त्त्‌ः 
श्रद्धानयं के श्रत्तिपर मन तपोभिपृत्तम 0० की, 2 अल 
द्धान वत्तपरचछ तपांजमपुत्तम ॥ 
मनिष्कामकर्म रतिभि मा >>प टच 220 सकलार्थेसिदधि ९ 2 
कामकमररात्ताभ: सकलायथासाद्धः 
विश्धात्मतप्टिर्थ 9७. ऐ 
वखात्मतुष्टिस्थ यत्र परदे पे स्थातु ॥ड्गा 
ताचक्त छण्मों ञ््यू त्नटद्धि याद वयात्र क्रश्नि ते 
ताइ्क लक्रता॥ वाह बाद वृयाद्र कंद्त 
प्रमग्रवाह पटक ०० भरिताद सलीम हृदयात्त जब न्ल2जिन्सलल 
सजञवाह-नार्ताद्‌ ह््व्यात्तु यास्नन 
ग्रोच्छ वलचन्त 8 करग्ैकसारा: 
त्त्‌ ज्छ वलच्तु सदन ऋरररकय्तारा: 
विश्वात्ममाव हक िय प्रिकीर्ण के परोपकारा: (5 
वश्धात्ममाव -- पारकांस ++- रापिका रा: ड्शा 
की: न्थ ५ ५ 
देव्येय॑ संस्छतावाणी दिव्य संस्कार संस्छता 
सालाद सास्सखती घक्तति: रेत सर्वान ससंस्क्रनाद हल 
ताल्ात चसाच्खछता जाकत: रअत सदान सुसस्केतादु डरा 
जी ० 4०- कलजमल त की भवनूति >> ससाभिपित्रत्ता 4... ">> 
श्रीकालिदासभवनूति ज-+ स्सामभिपिद्तता 
सम्पोपिता जब, अंवमंगलाय के 
सम्पापता काददर सदवमगलतय ॥ 
० मालवी ज्ज>जिज्ट्ड्डरत महानभाद कल 
शी लवायातलकाद क्द्नल मदहानुसाद्ष: 
संसेविता नवयुगे तर सवोद्याय ॥3३॥॥ 
७ के. कक धक [० ७ 
सानारया हड ऋंचन्ेल रमस्ादय्‌ -- तार 
जातया कम नकमकन का, कि, ७०. बज, पदस्य प्न्र्या 
सजात्नया प्रक्राइसा दर पदस्य त्र्या 
देदीग्रसाइनननयों ल्‍42-ल्‍०%-७०५०००००-००००५०- की मु 32305 ०ए्कपकनक, पतह्ाउले 
छद्दाग्रसाइसचया। विदुयात् रावत 
विद्याघरो ०००7० > काच्यक्र (कक ०-2 + ७, 
चच्यावराउपथातर काच्यक्षात्त किलसार तड्डा। 


इति विद्यादाचस्पति-श्रीदेवोप्रसाद शास्त्रितनय विद्याघर शास्त्रि-विरचिते 
संस्कृत जोवने हरनामामृते संस्कृत संस्क्ृति-शेत्रमुदसासवर्ता विद्वदुवरे- 
प्यानां सतस्मृति-स्तमरूंकृत: परिसमाप्तो-यं घोडशः सर्गे: 
< झा नो दादो वातु थ॑ रस्तपतु सुर्थ: ४ 


> %क *% 


॥ श्री: ॥ 


क्‍्वत्वस्तर्गास्स्नव्ऋस्य्‌ 


॥ग विश्वमानवीयंं काट्यम 


विस्मृत्य॒.॒ विग्वगतमात्म--विश्स्वरूपम 
लोके क्वचिन्मसुसुतों न भवेत्‌ लबीयान 
इत्येव किचिदिह यद्द विनिवेदित तत्‌ 
मान्य वुधे: चुभहशा सुसमीक्षणीयम 


॥ श्री: ॥ 


अथ विश्वमानवीये काब्ये प्रथमः सर्गः 
( वि्वव्यापिती हृष्टिः, नवीन यत्‌ पुराणं तत्‌ पुराणं च॒ पुनर्भवम, 
सर्व बन्‍्योहन्यं समाश्चिता:, नवीन जीवन नित्यम्‌, प्रयुप्ता साम्प्रतं मतिः ) 


यस्यलीलायितं सर्व सर्व यस्मिश्र भासते 
विच्ुद्ध ज्ानममेक॑ तदू विज्ञानं. सत्तनोतु में ॥शा 
व्यापक तनन्‍्महोीं. दिव्य सच्चिदानन्द सुन्दरम्‌ 
श्रज्ञान - तमसाच्छन्तन॑ जायतां नो नहि. क्चित्‌ ॥शा 
व्यापिनी च जुभा हृष्टि वैर्ततां नो. निरन्तरम्‌ 
प्रद्यतां ने यया वश्चिद्‌ भेदोञमेदे बृूधा कचित्‌ ॥शा 
नच भेदों बया मिथ्या विधीयेत क्षणे क्षरो 
कले. नित्य - प्रवाहे5स्मिन्‌ नृतनेन्‍थ पुरातने ॥४ा॥ 
लण:  कोञ$्सो नवः कश्चित्‌ पुराणों यो न जायते 
पुराणों वा क्षणः कोझ्सौ नवों यो न पून्त भंवेत्‌ शशा 
तवीन॑ यतू पुराणं तत्‌ पुराणं च पुन नंवम 


बाश्वती संसृतावेपा प्रक्रिया प्रकृते: प्रिया ॥क्ष। 
निरुक्तत्य निव्वत्याव्यम््‌ पुराणोध्भूतू_ पुरा नवः 
नवो भाविनि कालेषपि श्रवमेप पुत्र भवेत्‌ ॥9॥ 
विलीन॑ चेहिन॑ रात्री रात्रिश्वाप्पन्हि.. लीयताम्‌ 
फले वीजं समुद्भूतम॒ वीजैम्यश्र. फलम्पुन: ॥दा। 
विश्वल्पे हि. लोकेतदु विश्ववुद्धि हितावहा 
विधेधया खण्डिता नेयं स्वार्थच्प्ट्या हि कहिचित्‌ ॥क। 
परार्थे. निहितः स्वार्य: प्रेक््यतां सूक्ष्या इथा 


परेपां. साधिते साथ्ये. स्वसाथ्यं साध्यते स्वत्त: ॥श्णा 
मानवातां समाजेउस्मिनु. छृतघ्ना नव मानवाः 
साथ्यते कर्म येपां तै स्तेपां तत्‌ ते: प्रसाब्यते ॥श्शा 
स्वसाध्यस्येव सिद्धार्थ इरीप्सा यत्र.. चेंधते 
अन्योस्स्यापकृतिनू ने सचस्तत्र प्रवर्तते ॥श्शा 
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परेपां कार्य - संसिद्धो सौख्य॑ यच्चानुभूयते 
नद्यस्यांशो5पि संवेद्य: केवर्ल- स्वार्थ साधक: ॥१३॥। 
स्वसाध्यानां. हि. सत्सिड्य सर्वेष्न्योउन्यं - समाश्रिता 


ऋते पंचीकृत॑ तत्त्वम्र॒ सर्वेभृता निरथेकाः ॥१४॥ 
क वा वश्चित्‌ु कशो लोके क्षणो वा भरुवने5खिले 
स्वतन्चरा छोव काचित्‌ स्यात्‌ गतियेंस्थाः सनातनी ॥१५॥ 
स्थिता यावद्‌ गुणा भिन्ना सर्गेडस्मित्‌ विगुणात्मनि 
प्रसुप्ता प्रकृतिस्तावतू हन्त . वन्व्यैव तिष्ठति ॥१६॥ 


मानवीया हि. संघर्षाः निखिलाः स्वार्थेमुलका: 
शझोधिता स्वार्थलिप्सा चेत्‌ स्वयं शान्‍ता भवन्ति ते ॥१७॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं न त्यागदानादयस्तथा 


सर्विज्प्पते. हि. घधर्माज्भाः सर्वेषां हिंत - -साथका: ॥श्या। 
व्यापके. स्नेह - संसारे सर्वेपाँ . हित - चिन्तके 
विश्व - मैँत्री हि. सर्वेम्यो वर्धती स्वयमात्मनि ॥१&॥ 
स्वार्थसिदों रत नित्यम॒ परार्थस्य च घातकम््‌ 
कलिप्रवर्तक॑ भावम्‌ प्रवदन्ति विपश्चित: ॥२०ण। 
यस्मितु भावे च सौहार्द सर्वेम्यः - परियुष्यते 
सड्िस्तस्थेव सद्िवृद्ध ये लोके नित्यम्प्रयत्यते ॥२१॥ 
भाव: संकुचिते ग्रस्त भोतिकेउस्मित्‌ युगे. बुघेः 
व्यापकायात्मवोधाय प्रयत्यं तत्समाहिते: ॥२१॥ 
कलों. काले न॒ शकक्‍्योब्यं नैंव॑ विनैविचिन्त्ते 
युगानां जनका यत्ते न च॒ नित्यो युगक्रमः ॥आरशा 
युगातां वर्तमानोध्यं क्रमो वित्योज्थ न॒ क्रमः 
कमेंणां. वाघको नाय॑ वस्तुतः कापि वर्तते ॥रथआा 
एकस्मिन्नेव. कालांशे कऋचित्‌ सर्त्य कचित्‌ कलिः 
इ्यते वत्तेमानों यदु राजा कालस्य कारणम रदा। 
नित्ये काल प्रवहेउस्मिन्‌ भेद: कश्चित्न संभवः 
कलौ.. सत्य कलि: सत्ये जनेराचीयते स्वयम्‌ ॥२। 
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नेरा्येत दुराक़ान्ते नोत्साहः संस्फुरेत.. कचित्‌ 
नेराइय॑ कर्मणां बात: तद्देव प्राक निरस्यताम्‌ ॥२७छ॥ 
तरो नारायण: साक्षात्‌ु सर्व: सर्वक्तिमान्‌ 
जयो विजयश्रास्य प्रसिद्ध पापंदों मतौ ॥र८ा॥। 
नित्यों दरशरथश्नाय॑ जन्मसिद्ध: स्वभावत: 
गति लंकिध्स्थ कस्मिंश्वित्‌॒नास्ते प्रतिहता कचित्‌ ॥२8॥ 
न॑ंपा गति मंनुष्याणां. यत्ते सन्‍्तु. पराणिताः 
विजयोइभिनव: कश्नितु सन्‍्ततं॑ ते विधीयताम्‌ ॥३०॥ 
इच्छा वलवती शक्ति विधेया सा न निर्बला 
चिकीर्पा जीविता येपां सशक्ता एवं ते सदा ॥३१॥ 


उपादानं॑ स्वतः: सर्व॑ निमित्तं चाखिलं स्वतः 
स्वृशकत्या रहित॑स्तस्मात्‌ कर्थ भाग्य मृपा जन: ॥३२॥ 
मानवानामर्य॑ धर्म: प्रकृत्येव सनातन: 


तवाशाथ नवो यत्नो नवा बुद्धि नंबो. जयः ॥इशा 
नवोत्साहो नवोमार्गों नवा इहप्टि नंवा कृतिः 


नवीन॑ जीवन. नित्य जना नित्य नवा नवाः। था 
द्द्ध यत्तदनारोध्यम्‌ अप्राप्यम्प्राप्यतां तथा 
सन्ततं ज्ञेयमनेय नेह किख्विदसम्भवम्‌ ॥३५॥ 
स्वयम्भू विदधे नित्य भवे सर्व स्ववम्भुव॒म्‌ 


इलमस्थाह “मेतत्‌ स्थाम॒ तस्मात्‌ स्याम्‌” इति भावये ॥३६॥ 
चेतन्यस्थ महान पुज्ञो मानवः “स्याम” विधायकः 
उस्प पणा न तत्‌ काचित्‌ निष्फला स्यात्‌ क्षणम्‌ कचित्‌ ॥३७॥ * 


नचेहाचेतन किश्चित्‌ त्त वुद्धिश्न दचेतना 
संरक्ष्य चेतना तस्मात्‌. वुद्धरिवाखिले: पुरा ॥३था। 
चैतन्य शुद्धमस्याश्वे त्‌ रक्यते नित्यमाहिते: 


त्रलोक्ये.. ज्ञास्ति तत्‌ किचित्‌ू तथा वन्न प्रकाब्यताम्‌ ॥३६॥ 
निःसत्वा, सा न कार्या तत्‌ तामसीभि: प्रवृत्तिभिः 
दिने विद्योतमानं यत्‌ तच्चाप्यस्थ॑. विधूमिलस्‌ ॥४०। 


घर 
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युगस्यास्य मनुष्याणां विक्ृतेवास्ति - -यन्मतिः 
ह्श्यते हच्त वेकल्यं_ जीवनेउ्य पदे. पदे शा 


मूछितेयं मतिददीना न वेत्तु.. चाद्य.. सक्षमा 
वर्तमानात्‌ परां कांचिद भूतां वा भाविनीं स्थितिम तढश। 
प्रचुद्धाथ प्रसन्ना या _ स्वस्था नित्य सुनिर्मेला 


आत्मन: प्रतिविम्बोज्स्यां दर्णयेन्रिखिलं स्वतः झा 
विद्व पानल-दुर्देग्वा संकीर््या संगयान्विता 
अस्थिरा चास्थिरे भवि भीता काल्पनिक मभंयेः ॥छेंथा 
चिल्ताभि: सन्‍्ततं ग्रस्ता क्षीणा भोगैश्व भौतिक: 
निद्रया तसन्द्रयाक्रान्ता. प्रचुता.. सास्प्रतं मतिः दशा 
स्वशक्ति.. किन्तु वेत्तीय.. सर्वोत्कप्टा॑ भवेडखिले 
किख्चितू सत्यमसत्य॑ वा निर्वार्य नानया . परम्‌ रद्द 
समाक्रान्तोइनया मत्या तामस्या छ्ुद्रया जनः 
लुद्रो जन्तु रहो जातो युगाघीनस्तथा वृथा तर्छ॥ - 
वस्तुतोध्य युगस्वामी दासइचेपां न कहिचित्‌ 
विभुरेष महान कश्निद विद्याता देशकालयो: ॥४८ा॥। 
स्वजक्ति विस्मृताओ्नेत व्यापिनी किन्तु साम्प्रतम्‌ 


काव्येडन्मिनू. तां समुद्धतु. बत्न: कश्निन्मया क्ृतः ॥्शा। 
कंधा नेयं नवा काव्य ममेय काउपि हज्करी 
अनुयृण्हन्त्विमां विज्ञा चिद्याघर कृ्तां कृतिम्‌ ॥फए०॥ 
विधेपाउभिनवा ' काचित्‌ साहित्ये चास्तु नूतने 
पूर्यतां चेत्सदुद इय दोपो नान्विष्यते दुर्ब: ॥प१॥ 
अस्मान्मानवदर्गेनाद _ बुबवरा लोकज्नये. व्यापकम 

रूपई। _ पाथिवमानदस्थ -निखिलम पउयन्तु विश्वात्मकम्‌ 

लोके किचन्‌ तन्न बन्‍्मनुसुतेः. साध्यं नयत्ने. भ॑वेत 
छुद्रं: स्वार्थरज: करण: कलजुपिता तेयां न चेव्‌ स्थान्मतिः: ॥श्शा 


च्ड 


इति श्री विद्यावाचस्पति श्री देदी प्रधाद शास्त्रि-तनय विद्याघर शास्त्रि 
रचिते विश्वमानवीये विद्वद्ुद्धि विभासक: परिसमाप्तः प्रभमः सर्गेः 


विश्वमानवीये द्वितीयः सर्मः 


( ब्रह्मविदेश:, देवीप्रकाश:, ऐडवर दर्शनम्‌ लक्ष्यहीना: शिक्षालया: ) 


बन्‍्धों ने केपां ल्लितिजन्मभाजां ब्रह्मपिदेशों जगती प्रसिद्ध: 


कश्चित्रनों भूतलमध्यवर्ती यो ब्रह्मलोक - प्रतिमृ्तिरास्ते ॥शा 
प्रवतकोी घासिक - पद्धतीनां विश्वस्थ केन्द्रोड्य सुसस्क्षेत्तीनाम 
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श्रुतिस्मृतीनां कुलजन्मभूमि दुर्गश्ब॒ घर्मस्थ महानजय्य: शी 
यस्मिंश्व॒ दिव्या: सरितः: पवित्रा: तीर्थान्यसंख्यानि पदे पदे अत 
तपोवनस्था मुनयश्न यस्मिन्‌ प्राचीचरन्‌ गाश्वतविश्ववर्म म्‌ ॥३॥ 
विचारमस्नेव झने: सरल्ती व्यक्ता क्वचिद्‌ गुप्तमा क्चिच्च 
सरस्वती लेलति यत्र खेलां कचिन्नवां नित्यमहोंडट्ठितीयाम ॥४॥ 
स्वच्छप्रवाहा समद॑ नदन्ती ब्पद्कती त॑ सरस विधत्ते 
संगम्य या सूर्यसुता - तरंग: प्रयागराजे मिलति चुनद्या |श॥। 
अद्यापि यस्मिंश्व सरोवराणां तीरे स्थितों नव्यविचारमस्त: 
व्यासाश्रमे व्यासमुनिवि्ञालों नव हि किख्ित्‌ रचयन्निवास्ते ॥६॥ 
तत्रोड्धवानां हिजपुद्धवानां यज्ञाहुति - प्रीव - समस्तदेवे 
गेहे स्वभावात्‌ सुधियो विद्ाला: प्रादुवेभूवु रभवमुक्तिणीला: ॥»॥। 
तेप्वेव सानयो महतीयमूर्ति: सदार्पभा - भासित - भव्यभाव: 
उवास विज्ञों विमलात्मकीति देंवीप्रकाश: श्ुतिभि: समृद्ध: ॥८॥ 
तहवनाथ जतणों विनम्रा नराश्र नार्य: समुपागतास्तम 
विज्ञाय जिन्नासितमात्मतुप्ठा स्तत्‌कीति--गीतानि भर जवुख्र ॥ा। 
एवं सुख यापयता स्वकाल तस्मित्‌ स्थल पुण्यकर्ल प्रचान्ते 
सहनगस्तेन कृता: ऋतार्था: पौरास्तथा जानपदाः: स्वभक्तताः (£१०॥ 
अयवैकदोच्चे मिथ झआलपन्तः केचिद्रुव्रानः स्वविवादमस्ता: 
उपेत्य तम्पदनंशतैविचित्रे: श्रास्कत्य सोलघासमिद त्वपृच्छन ॥११॥ 
क ईश्वर: कुत्र च तस्य वास: फल च वर्मस्थ किमत्र ल्बय ? 
ययो: प्रचारेण भवान्‌ विमूढात्‌ विधाय लोकान्‌ लुठने प्रवृत्त: ॥१२।॥ 
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शिक्षाविमर्शे प्रथितात्मकीति विद्वदुवर: श्ञान्तमतिः स श्रासीत्‌ 
परस्परालाप - कथा - प्रसंगे  यूनाम्प्रसज्भोःप्युदियाय. मध्ये ॥२छ॥। 
श्रुत्वा समसस्‍्यां स्वसखस्थ चनाम्‌ प्रसन्नचित्त: प्रहसचु बभापे 
नव॑ विचित्र वत भाति गत्ते पवद्याम्यहं ताण्डवितं सर्देतद ॥२८ा॥। 
न साम्प्रतं किन्तु विचिन्त्यमेतद विद्याथिनां चेह न को5पि दोप 
विक्षालयानाम्प्रगते: प्रकार: क्षण क्षरों चेत्परिव्तमान: ॥२६॥ 
नवे युगे भोौतिकलक्यमुख्ये नाव्यात्मिकी छात्रगति: परीक्ष्या 
न- मानवे मानवता च भृग्या अन्त्रीकृता यस्य गति: समस्ता ॥३०॥ 
नित्य . नवाविष्करणप्रसक्त ने प्राक्तनं किचन रक्ष्यमेभि: 
शिक्षापि संवाद्रियतेत्य तस्मात्‌ यया भवेद्यान्त्रिकशक्ति-वृद्धि: ॥३१॥ 
अथरश्विता किन्तु यथा जनानां गति: समस्तापि वताद्य जाता 
अर्थावरोघे सति खण्डिताशा अतृत्रकामा: कुपिता युवानः ॥३२॥ 
अथाद्य भावाश्र यतो जनानां सत्वेन शुन्यास्तमसाभिभृता: 
विलोक्यते ते जंगती समस्ता दुःखेन पूर्णाथ विकासशून्या ॥३३॥ 
पश्यामि नाट्य सतत वतेपां विद्यालये नित्यमहं नवीने 
स्वप्न पुराणच्च भवान्‌ वनस्थों नाद्यापि तं विस्मरतीति चित्रम ॥१७॥ 
अधीतिनामद्यतनी घ्‌॒प्रवृत्तिम्‌ तांस्तान्‌ गुरूणां च मनीउभिवेगान्‌ 
निभम्य धीरोषपि स खिन्नचेता: स्वमित्रवर्य पुनराह सौम्यः ॥इशा। 
अस्मात्‌ निकृष्ठों बत चिन्तनीयः को नाम लक्ष्यस्य परोस्तु दोपः 
श्रान्नह्म सर्वार्थविभासकोइ्सो कंणायते येन जनो5्च दीनः ॥इक्ष। 
तत्तद्विधेयस्थ विभिष्टसिद्धय पूर्त्पे च तत्तत्‌ू-स्थितिसावनानाम्‌ 
यन्त्रस्य कीलेन समो हि कश्निव्‌ तस्योपयोग: क्रियतेउ्य लोके ॥३े॥। 
अचेतनश्राप्यथ यन्त्रकीलो जनात्‌ू बतास्मात्‌ गतणों वरिष्ठ 
क्षुवा पिच्ाची नहि यस्य काचिन्‌ प्रतिक्षणं हनत विवर्धभाना ॥रपा। 
सर्वात्‌ प्रदेशानधिकृत्य तेम्यो जीवान समस्तानितरान्‌ स्वभिन्नान्‌ 
समूलमुन्मूल्य गतो न तृप्रि-भुवोी विताणेध्य जनः प्रवृत्त: ॥इ&॥। 


वृभेपु नास्तेउ्य वियच्चराणां क्षेत्रेपु केपांचन वा पशूनाम्‌ 
नावथी कचिज्नलजीविनां वा घाठतुख्र कश्चिदु मुवि वाधिकार: ॥डेणा 











गह््या प्रव त्तियंदि साववानास कलम ह सपा है "8 कक 32 लक क्रिय्तां 22%  आकनेकर्द 

गद्य वृत्तियदि साचदातानब चपा चरतक्ता क्रिवता हू सच्च: 

जज अशल्‍च्आनडन नल न2जतलओ ऑयनदधाजिसान स्थाव रु सकरापनेतम ००० 

नित्य क्वेनाव सुस्चा भवच्ता नंयन्युद: स्थात्‌ सुकरापनतुस वादा 
कल कल सावदनादिसिद्धों 28 2 मम हपिभशिदंश्षित सर: एच प्न्चाः 

था बृकछ्यत यावदनादासंद्धा महापानदागघमत च्‌ च्थाः 

तानन्न चन्न घिलालय लक्ष्यसिद्विवेः बल ०-3 मील 4... के 

तावन्र निल्लालय - सक्ष्याताठमंदतु कदात्रतु चुलना अआअच्य्ट्र धडथया। 








मियो 25 ज्स्सज--२+ ययापि पः भदेय: 
संया हू कल्यारारता: समस्ता यदापव दुद्धदा निच्िला वंयु: 
असज+ इत्र 22328 सुन्दिनो जगतच्यां किन 5 यथा प्रयत्यस ्टद 
यथा उच॑ स्व सुन्दिवोां जगत्याँ तवबव व्िनरदुना श्रयत्यम ॥डिदा। 


जन साचचो अतलमाहरवर्ती 8 हम नल हम कक लर.....॥०ी कप की जी 3> पल ञ््य स््स्निः 
कद] चचा चुतलमात्रवता थे दाच्यजावश्क्ाते- से ईहिल्व- 

०." आज और डा शी जा चड ँटमनलअ जम 2 मलिक श जमकर कल कै: «मर अल शी... की महक एप अचल 
चर ह्वि नारायण एव सालावू्‌ वनश्वस्य वख्ावचर एप चतावादेदा 
कील “0-7 ज्लणिजरड साझा ऊे सानार सिज्ञात्म सटीक 2 
साहझयसत व्यादका स्वाचडछा चम्ा ते सत्म चिजद्ात्म- दत्त 


को 


खत 2 सत्न्ीजिज वशल्‍िशिशनर: मर्याद्चिता चआात्मगतिः £; स्जन्ज््च््ः 
वयु झोकेयू गतिः स्वतत्रा मवादेता चात्नमत्ति- सनस्तागश्शा 
चर 


/4 





























५ < बट 5. ः भाव: 
ख्ाध्तुकूल बचृजत्त: हस्वेस्भ ने तठत्य लॉक क्वनत्वसाव: 
कम >अमर काचिन्नद्धि ० ७ संचायाना नल नह अपन टमय 5 
सतिलत्ल काचउनच्राह सद्यवादा सत झाक्तकनदा मदात स्वसावातु ।४दाा। 
भ्ि: समसस्‍्तै: स्वगणस्पेत: मरप्दों विधात्रा मनजः स्वयम्म:ः 
एन: सन्त: च्वचुझाह्पत: सृप्दा दिवात्रा मचुज: स्ववन्मू: 
2 22, 2 3: पनपनल धर्मों 24% मनन हितावद 2 ० ली 
से सद्चमाग चबनाव एप धमा दराोध्षा ना हिताव काश्चव्‌ ॥४७॥ 
से ऋझण्डनीयोंउस्थ विमल्वथभावों लखतल्वद्द्धचा 5८ ल््त््मेः 
प्‌ चण्डवादाज्स्थ विदशुख्धनादा लवघ॒तल्दुद्धणशा लचुचतश्ल लक्ष्य: 
केचोयस्थ हि ० नहि कश्िदेक ००- 2 बल बुफेडली। नम निमकरम सिद्ध >श न 
इ्द्यासस्थ लॉक चहे कबल्नदेकः जकंत्र वर्क वचिमकेनसिद्ध : पिया 
क््ज्ज प्रकारेरय यथा तु बच्चा निराक्रिदेताल्थ 
चत अक्ास्ख यथा चे चृत्या विराक्रददासल्य विकासजूलमग 
स्>55 > सुक्िनिश्नीयं ४ >.न+5 >> <>-7:::----7>-- प्रनरविधेयम ख 
स्ड्द पत्र सुदिनशवा: दिघयनच्यसच्च पुदावधयम्‌ दा 
त्रयो हि. सर्वत्र मता: प्रवाना: समाऊ-संचालन-से >चूत्रवारा 
या ह जत्रद्र ऋअद्धा: प्वादा: बतखमाज-सन्ततरालन-चसूत्रवारा: 
जज अली >#ै-+ जनकश्न सचख्यो ब्ल्द् उल्‍्चच॑नञओटडजण अाजर फिर दितव्यम 
घर तू पा वा जनक नुच्या घचुर समाजस्य चहुन्स वदित्यम ॥श्था 
सत्रापि £ जे ० 5 असम लॉअशसासजलज उसे एव ड्प्ल्प्ा 
सेद्राप उुख्या चुतरव पूद्र बच: समाजतस्य न्ष एुवं सता 


५ 


नस क्त॑ दिना कोडपि उप: पिता दा भनेत कदाचित निवकर्म को 
भ ते दिना काञप छलुप पिता का सहन कदाउच चिज्केस कार्य: वरद्ाा 














पविज्ञाय ड्जत जप 55:५5 -- > ब>+ उदज--5- 
चवह्ाय माह नगनाच्वठेस्तत्‌ चि!ंघरार्य कब्यप्थ चू सम्धक 
कु 
ब्यासा त्ल्यॉ्िचलरे अकक्‍दसजमयितज. >> नाप्य्स्य दा सरलग्गीय हु 
ब्याशाशनीज्य भवतापषि सेब्यों ट्ुस्थ वमन्नर चुस्लस्ायः वररा 


हक 2 जा 
नचा 


्ड् है 8 साचध्यं िज् ह्दनिश्वियेन ०-० ब्ड 
सना सवासरतमात्न-सा्य ततू चखाधखनोय  ह्डाचबश्यन शा 








न 
लिमील्य नेद्रे निमरबर्मना्राद समाजनानों सझ्ा- 
घब्ार4 चंद सजनवमचामातू समाजनाभा धछदुपा न सचह्य: 
न्स्न्प 
३ * 





7 
। 
ब्ब्न्र 
| 
] 
| 
फ्री 
$ 


विद्याघर ग्रन्वावली घ्छ 


व्यासाश्रमे तत्सुविविक्‍तदेशे ,जान्तेव वातावरणेन युकते 
शिक्षालयोज्यं निजलश्यपूर्त्त संस्थापनामहँति.. घुद्धवोबः ॥५७॥ 
यव्‌ सात्विक शांतिमयं स्वभावात्‌ चेत: समुहक्तासकरं च शुद्धम्‌ 
भूलोकसारं किमपीह तत््तं॑ तदेव तस्मिंश्र भवेत्‌ प्रकाइयम्‌ ॥५६॥ 
सुशिक्षकास्ते च भवन्तु तस्मिन्‌ शिक्षव येपां सहज: स्वथर्म: 
स्वाध्यायमग्ता निजचिन्तनाथञे स्तन्वन्तु नव्यं च मति-प्रकाशम्‌ ॥५७॥ 
शिक्षाथिनश्रात्र विनीतभावा: जिन्ासव: सद्युरुभक्तिभाज: 

येपां विचुद्धाचरण: प्रसन्ना: स्वयं स्वहाद गुरवों दिशन्तु ॥धछा। 
ब्राह्म मुह॒र्ते सततम्प्रवुद्धं धीरि समीरे परिवाति शान्ते 
स्कूरति न॑वीनाउभिनवानुभूतिलेस्या सदा ते: प्रकृति - प्रदत्ता ॥श॥ 
ज्ञेबस्यथ लोके नहि कापि सीमा सर्वेश्व सर्वे विषया न वेद्या 
तथापि भाव्यं मनुजै: समस्तेः साहित्यविज्ञान-नयप्रवीणो: ॥६०॥ 
साहित्यवित्‌ वेत्ति मनोगर्ता नः गतिं विश्युद्धां विक्षतां च सर्वाम् 
वैज्ञानिकों भौतिकगक्तिसिद्ध: सृष्टि च नव्यां सृजति स्वकीयाम ॥६१॥ 
विज्ञाय तत्तत्‌ निखिल हि वेद्यं जनो जगत्यां व्यवहार-शुन्यः 

न जीवमे स्थात्‌ सफल: कदाचित्‌ नयस्य मार्गों न समाश्रितश्र तू ॥६२॥ 
कालानुसारं हाथ सर्वमन्यत्‌ प्रश्चिक्ष्मेवेह बुधे: प्रवीण: . 
भवान्धसिद्धोप्नुभवी मतों नः तस्माद्‌ भवानेव कुपालुरास्ताम ॥हश। 
लब्ब्वा गरणेशानुमतिं स्वसाब्ये संतुप्टचित्तो निजलक्ष्यसिद्धय 
अपेक्षित भूवलयं घन च स्वभक्तवर्गादचिरादवाप ॥६४॥ 
प्रवानलक्ष्याधिगम: छतश्रेदु गौणं हि साध्यं स्वयमेव सिव्येत्‌ 
पृप्पोदयार्थ विफल: प्रयासों द्वमेपु जातेपु फलान्वितेपू ॥६५॥ 
वि्षोहेश्ये स्वकीये गतवति सजुपां योगतः सिद्धिमेवम 
दिष्येः कर्तव्य-बुद्धया विकसिति-जनकें स्वीछते सर्वभारे । 
सम्यक्‌ शिक्षा प्रसारे प्रकटित-विभवं स्वापयित्वा गणेश्म्‌ 

शिक्षा केन्द्रान प्रसिद्धानु भरतमुविपरान द्रप्टुमेप प्रतस्थे ॥इक्षा। 


इति विद्वमानदीये काव्ये आदर्श शिक्षालयस्थिति-स्मापकः परिपूर्णोश्यं 
द्वितोषः सर्गः 


अथ विश्व मानवीये तृतीयः सर्गः 
( उज्जयिनो पुरी, इष्टदेव-स्मरण सामथ्यंम्‌, श्रश्नेयाकालगतिः त्वमेव माता 
च पिता त्वभेच, क्षरे क्षरो हन्त कृतोष्यभन्यः ) 


स सर्वेप्रथम॑ विशालां विद्याप्रकाशेन * विभासमाताम्र्‌ 
ययौ पुरीमुजयिनीम्पुराणीं शिप्रावृतां विक्रम-राजधानीम्‌ ॥१॥ 
पृण्येन शिपफ्रासलिलेन सर्व पृतं चिकीर्पनू स्वगतं समसस्‍्तम 
संविश्य त्तस्थया: पुलिने विद्याले संध्याविधौ ध्यानरतो बभूव ॥शा 
तंतः: सुराणां घुभदर्शनेत स्वान्तः प्रकाश विदश्॒दं च कतु म्‌ 
सिद्धि-प्रदाया हरसिद्धिगौर्या: पुरा ययौ मन्दिरमेष विज्ञ: ॥३श॥। 
देवान्‌ नमस्क्ृत्य जनः स्वभावात्‌ निजात्मशक्तिं परिवर्धभान: 
प्राप्नोति मुख्य वलमिष्टलम्यं नान्येन केनाप्यवहेलयततां यत्‌ ॥४॥ 
भावाच्च भकक्‍ते मंधुरो हि लोके, भाव:-परो रम्यतरोन कश्रित्‌ 
साधीयसी येत्त समाधि-सिद्धि: स्वेष्ट-प्रसादश्च 'सुखेन लम्यः ॥श॥। 
घक्ति: स्वकीया यदि विद्यमाना देवा न तां कस्यचिदाहरन्ति 
कुप्यस्ति तेभ्योषपि न त्ते कदाचिदु भकत्या न ये ताव्‌ कुहचित्‌ स्मरन्ति ॥श्ा 
लाभश्र तेपामिह नित्य-तसिद्धो देवान्‌ हृदा ये सततं स्मरन्ति 
यथाविधात्‌ देवगणाच्‌ स्मरामस्तथाविधा एवं बय॑ भवामः ॥७»॥ 
सरस्वती चेत्‌ समुपास्यमाना सारस्वतास्तेषपि भवन्ति भूय:ः 
शिव स्मरत्तश्र शिव-स्वभावा ये भैरवं भैरववृत्तबस्ते ॥छा। 
ये नास्तिकास्तेडपि फलान्विताइचेत्‌ ये चास्तिकास्ते यदि निष्फलाः:स्थुः 
तत्रास्ति हेतु: पृथणेव कश्नित्‌ विश्वासरूपा हि सुरा: समस्ता: ॥&॥ 
यो नास्तिक: सन्नपि रक्षताच्चेत्‌ू कचित्‌ स्व-विश्वासमभीप्टपृत्यँ 
ततो5पि सिद्धि लभतते स नूव॑ न विस्मरेत्‌ तद यदि संगशयात्मा ॥१०ण। 
विश्वासशक्ते रथ सत्यगक्ते वेलीयसी कापि परा न जक्ति: 
सर्त्य हि सत्यं न भवेदसत्यं सीमा च काचिन्नहि तस्थ शक्ते: ॥१शा 
ये श्रद्धधाता अथ देवमू्तों हार्दे तदग्रेषपषि निवेदयन्ति 
प्रत्यक्ष-सिद्धा वरदा भवन्ती सा ताचू विचत्ते परिपूर्ण-क्रामान्‌ ॥शशा 


विद्याघर ग्रन्यावली 


गौर्बा जनन्याश्र कृपा प्रसादों लम्बो न सद्यो भुवि कैनुं भक्‍ते: 
हार्दम्‌ पथ: पाययति स्वतो यत्‌ माता स्वभावात्‌ स्वचुतावजस्रम्‌ ॥१३॥ 
लब्ध्वा प्रसाद मुदितात्मतासौ तुप्टाव गौरी निखिलार्थदात्रीम 
प्रसीद मातर्जगदादिगक्ते ? रक्षे: सदा5स्मान्‌ चुभकर्म लीतानु ॥१४॥ 
रखोस्तवथा नित्यमिमाम्प्रदीप्तां यश्षस्वितीं भारतमातृ-शरक्तिम्‌ 

खज्नों न कश्चिन्रिज-इप्टिदोपात्‌ क्चिदु विवत्तां कलुपां वतैनामु ॥१५॥ 
अस्या: सुताः सन्तु शरीरु-शकत्या तथात्मशक्याअ्तुपमाश्र लोके 

प्रत्म: प्रतापोब्थ विभातु भूयों यतों विनब्येदखिलं हिं देन्यम्‌ ॥१६॥ 
द्रार्प - प्रकाशेन विभासितेन स्मृति: पुत्र न॑श्र भवेन्‌ प्रदीक्ता 

यया प्रणव्येदबुनातनं नो व्वान्त वतान्तः असू्त समस्तम ॥(आ। 
स्तुत्यानया स्तोत्र पद स्तथान्ये: स्वुत्वाथ भत्ता नवश्क्तिज्ञाली 
अग्रेतरनू विष्नहुर॑ गणेग॑ बुद्धेनिवानं विनतों नताम वाश्णा 
प्रश॒म्य सम्प्राथितवांश्र तस्माव्‌ जगद्‌ हितार्थ स सतां हिं साथ्ये 
नि्िध्मसिद्धि त्वस्योपलब्धां सिद्ध हि येपां निखिला् सिद्धि: ॥१६॥ 
विध्नो5निवार्यों यदि कश्चिदास्तां कार्य: स कार्यंपु सदा खलानाम्‌ 
विध्दोषपि विध्नों नहि वस्तुतोब्सौ साध्यम्परेपां हिं सुसाथयेच: ॥२०॥ 
सिद्धिगरोशस्थकृपावशाच्च स्वयं जगत्यां सुलभा न के स्वाति 
नायाति विध्नों हि कदापि कश्नित्‌ मति विद्युद्धा पवदर्शिका चेत्‌ ॥२१॥ 
ततः स॒ यावदु गणनाथ-वाम्नः प्रसन्नचित्तो वहिराजगाम्‌ 

सूर्येण नारायण-संयुतेन व्यासेन तावदु विदुपा स इप्टः ॥रशा। 
तत्‌ क्षेत्रवृत्त च निथम्य तस्मात्‌ पुप्यां महाकालकथां च ता ताम्‌ 

तेनेव सार्थ हरदर्णनार्थी विवेश भव्ये हस-मन्विरेश्सी ॥रशा। 
आचम्य॒पू्त जिवकुण्डनीर मृण्वन्‌ श्ुतीनां मधुरं च॑ घोषम्‌ 
प्रभावितोउन्‍्त: सरसेः स्वरैस्त मेंने कतार्थ दिवस थुभ तत्‌ ॥२४॥ 
अभ्य््यमानं सततः विधिने विभासितं॑ त॑ भसिते विशुज्न: 
पूजोपचारः: परियूज्य चंम्रुम्‌॒स्तोतु महाकालमसी प्रवृत्त: ॥२५॥ 
उबाच है शंकर ! रुद्रमूर्ते ! हे हे महाकाल ! विद्ञालयूलिन ! 

ईंड्े कय्य त्वामहमल्पवुद्धि वँत् हिं रूपी रहित समस्त: वारक्षा। 


ली 


&६० विद्याघर ग्रन्यावली 


अनादिकालादु दुववर्य-चुर्ये स्तुत्तोषपि तत्तत्‌ स्तुतिभि: सर्देव- 

सादच्यापि कंश्विद विवृ्त रहस्थ रहस्थमंतत्च रहस्यमात्ताय ॥रणा: 
विमुर्मवानल्पमति-प्रकाशें-मेन्दे हि. केश्वित्‌ु कथमस्तु वेद: 

विभू्‌ हि विद्यात्‌ विभुरेव कश्चित्‌ वर्य व घुन्येन समास्तवाग्रे नारघा 

रूप तथेक यदि तेउ्स्तु किचितु तदापि तत्‌ स्थातु किमपीह वेचस 


लणे करे यत्‌ परिवत्तेसानं आातं स्वथिरत्वेच कर्थ तदास्तायु हरा 
न वा ज्वतंत्रोडसि विभो ! स्वभाने रूपारि ते सच्ति पराश्रितानि 
कचित्‌ क्रियाभिः परिवतसे त्व॑ कवचिच्च खेदे: क्रियसेडभिमृत: ॥इला 





क्रिया- मु न. परिवतेनं /०+.. ०० अद है आजकल. «+ वी नयन्‍गम एव न िम 
क्रया-शअधान रवत चेतव्‌ कंता चस्वतत्रा चर एव लाक 
तस्माच्च लोकेउस्ति मुख्य: कृदाथ युगस्य इस 95 
तस्माचज्च लाकं5स्ति एवं सच्य: कालस्यथ कृतदा« गच्य मता शा 


सम्प्रेरितों २० कम मल भसवतेव नर्त्य 333०3 ६०. विवर्च स्वकर्म 
सम्प्रारता दा चत्तव चत्य: करात ततक्तद -चवथ च्वक 


मर 


प्रवृत्तिमुलं यदि नस्त्वमित्यूं त्वमेव क्लि तस्व फर्ल न मुले 
अतोडपि लोकव्यवहार - वृत्ते विनासि मूल नियत त्वमेव 


डुान्‍--+ पक हम वहधा 
कृतेउपि अत्व न्‍वहु चिद्धिस्त्वमेव दात्ानत्न फलनक्य दउस्य 


कर 


गा 
न 


ग्रह अमावजच्धध्त्यथदाउत्र मुल्य: सुखस्व - दुःखतस्य चर मूलचक्र 


किक 


काल-सच्थितिश्व यमहो- वैलेन प्रतिलणश येन भवेद विभिन्ना ॥इ४7! 


कि! 


दया ग्रह्मशासपि वाउत्र काचत्त्‌ कर्माश्वितैवास्ति सदा जनानाग 


अहा: स्वत्तन्त्रा: फलदा न तस्मात्‌ वर्य स्वयं तद -गति-कारकाः स्मः ॥३शा॥ 
बडा माया छथवदा: ्उ््पूनयनदलक मस्या ० विललणेयम्‌ न 
तवेत्र माया ह्वथवाज्त मुल्या ब्रहेपु चास्मासु विलक्षणेय्र्‌ 


ब्छ्प््लन उ्लिजर> क्रपये यर्येकरूपा त्तिं 28 ० सदा पवित्राम्‌ 
रक्ष: सदता कझंपयकरूप तक्त तया नांज्च सूद दत्नाम्‌ ॥इद्या 





नियंत्रिता 4 «०! म सभिदयेद साध्या ,क नामक 
यत्रिता वा जगती व्यवस्था भवेत्‌ स्दंपा भिदयव साध्य 
वि 

















बना विभिन्नान विक्षत्ते विकारान विकासमेति प्रकृति ने सता ॥३७ 
था वानन्नान्‌ दिद्लत्त वकाराच विकानसमात् प्रक्ृत न सुता वाइछ!ा 

व्डाभलज्त्स 3 क्रमिक हे तयाद चाोधस्त्वदीयोडपि का >ग क। >> कश्ित 

उदुनदव चतु क्रामक ने भुवात्‌ वाचस्तल्वदाोया्प भवनत्न कंश्वित्‌ 

9७०० म... कनिप्टे रे विज प्रत्व- वद्धि रे तनक त्वदीयां विद्वदी ऋ बा 4 अर 

ज्यप्ट कंॉनप्ठ तच रत्व-डाद्ध: सता त्वदाया विदादांकनात ॥इणा 

जज ०. * 
लखात्मकस्त्द॑ं यदि तके-सिद्ध छः करत्या अनक सतत च्वनादवात्‌ 


झरो लगे त्त्ववि ० दीप ऑल रूपाग्यनन्तान्यपि 2० भान्त बच 
नखे बखे तत्त्वयि भिन्न वोचे रुपाण्यनन्तान्यपि कि न न्तु 7्व झ््ह्ा 


यद ब्वयंते चेह विवतेमान दर प्रकरण विकास: 
श्क् पे चहू विदद्मसान चेंदरां शव: सत ब्रद्ेतस विकास: 
एकास्मक्े 


_कात्मक्के घुन्यमये न किच्चित्‌ ज्ञानं, न तक्ति-दिविधा: क्रिया दा ॥डेगा 


विद्याघर ्रन्यावत्री हर 


वद्चच्च वेत्तत्व्मिद॑ं समस्त हासों विकासोज्य लयोजझूवौ वा 
भेदा अभेदाश्व ततः समस्ता अ्द्व॑तभावे त्वयि विद्यमाना:। [४१ 
हरो भवान्‌ वा प्रथम हरि वा सहैव वासौ युवयों विकास 
ताद्यापि कंश्रिदु विदित वृधस्तत्‌ तत्त्वात्मना त्तन्न च वत्य्यत वा ॥डरशा। 
ली वा पुमान्‌ वाथ भवानुभौ वा कालश्र काली च समानगीलौ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव धाता त्वमेवासि च तस्य योनि: ॥४३॥ 
वीजेडश्र वृढ्े, तमसि भ्रकाणे, पुसि स्त्रियां वा प्रथमानृवृत्ति: 
केनाउपि नाद्यावधि निश्वयेन प्रमाशिता नापि पुत्र: प्रमाण्या ॥४४॥ 
अनादिकालादनिरुद्ध - वेग: . त्वमस्थतन्तों.. भगवानखण्ड: 
अतन्तरूपों मनसाप्यगम्यो विभु: प्रभु: सर्वविधान-दक्षः ॥४५॥ 
सर्वात्मक: सर्वगतोड्य नित्यो क्षरेप्वनित्येपु मृपा विभकतः 
क्षद्रों जने हंन्त कृतोज्य मूढे: करो क्षरेप््यों भगवन्नकाल ? ॥«द्ा 
तत्‌ क्षम्यतामेप हि. नोअपराव: कृपाद्रं €हप्टिंच सदेव रक्षेः 
काले विरुद्धेश्प्थ छथमाने कृपा त्वदीयास्तु सदाउनुकुला ॥४छ॥ 
स्तुत्यानया त्वात्मगत हि किचिव्‌ निवेद्य तेस्त विविध: स्तवेस्तत्‌ 
स्मरन्‌ महाकालगति ह्यगम्यां मौन ततो&सौ स्वजपे मिमग्नः ॥४८॥ 
क्षरं क्षशेजेय - गतिविचित्रः: कालश्र मव्याह्ममुखो वशूव 


देवार्चका मन्दिर दर्शकाश्न प्रारेभिरि तत्समयां सपर्याम्‌ ॥४६॥ 
प्राप्तत्थय. दर्शन-फलेडभिनवे. हि. _ वोबे 
नत्वा पुत वुधवरों भगवन्तमीदम्‌ । 
व्यासस्थ मान्य. विदुपोउतिथि-सत्‌-क्रियाये 
तदु - भारती - भवनमेप विवेशध. हृष्दः ॥५०॥ 


इति श्री विद्यावर शास्त्रिविरचिते विश्वमानवीये 
सृक््मकालगति-विवेचक: परिसमाप्तस्तृतीयः सर्ग: 


८८०. 


अथ विश्वमानवीये चतुर्थ: सर्गः 
( वीर प्रशस्ति:, शक्तिप्रवोधनम्‌, वेयक्तिकी सामाजिकी च मानवीया 
महाशक्ति:, यो ददाति यो भु ते तत्र रूक्ष्मी: प्रसीदति ) 


भारत्या भवने भव्ये वाणी - वीणा - निनादते 


तत्तच्चर्चान्वितं चारु स्वागतम्प्राप्य हित: ॥0॥ 
दुर्गादास महावाहो: आयेवीर - शिरोमरे: 
सत्कीति - मन्दिर द्रष्ष ययौ व्यासान्वितस्ततः ॥शा 
संस्मरत्‌ पूर्वमेतिह्य तच्चरित्र - प्रभावित: 
उज्गार गिर झततां यत्रायं .. बुधमण्डन: ॥हशा। 
अहो घन्यास्थ वीरस्य स्मृति: सा पावनी यतः 
नवरंगो5पि दुर्दान्‍्त: सद्यः प्राप्तोदरंगतास्‌ ॥४॥ 


राष्ट्रक्ती महात्‌ घीरः पूज्य के नेंपभूतले 
रक्षिता मारवी भूमि सेन धर्ममा विधघमिभि: ॥9॥ 


आदर्शो वीरवर्याणां . राप्ट्रोडूनां महामतिः 
रक्षक: क्षात्रधर्मेस्थ - प्रतिष्ठातार्य - संस्छते: ॥॥ 
सद्वीराणाम्प्रसंगेडस्मिन्‌ व्यासवर्यो महामति: 


खिन्न: पतप्रच्छ विद्वांससू निर्वला अद्य कि वयम्‌ ७ 
पाश्चात्यानां हि राष्ट्राणां सम्मुखे का स्थिति हि नः 


वर्तामहे पराधीना * वर्परच पर: - बातें: ॥८ा॥। 
निःशक्तो हि. जनः कंश्वित्‌ु. ऋचिन्नाद्वियते परम्‌ 
परायत्तस्य राप्ट्रस्थ प्रतिप्ठाध्स्तेव चाखिला ॥श्ा 
अशक्ते हि करे: कैश्वितु लोके किचिन्न सृज्यते 
क॒तृ त्वं गक्तिसापेक्ष तत्तामच्च प्रवोधये: ॥१०॥ 


अस्माभि विस्मृत॑ छक्‍्ते: स्वरूप तात्त्विक हि. यत्त्‌ 

कचिदर्थ कचिद्‌ राजा नीतौ तन्मृगयामहे ॥११॥ 
विदुपोक्षा. वर्य॑ शाकता भारतीया: स्वभावत: 

नित्याइस्माक॑ महाशक्ति व्यापिनी: या जगतुत्रये ॥११॥ 


विद्याधर प्रन्यावली 


एकबापि तया गक्त्यानन्तानन्त॑ - विभाव्यते 
आान्ते चानिश्चिते लक्ष्य नचेदेपा विरूण्डचते ॥१३॥ 
स्वर्म वर्षत बक्ति:ः क्षीणा साथ विवर्मिणि 
स्वधर्मस्तत्सदा रध्ष्यः प्रधर्मो भयावह: ॥१४॥ 
शक्ति या भौतिके वर्ग अ्राजते तर पृथक पृथक्‌ 
स्वगुणास्ते विहीनाइवेत्‌ न सा तेपु प्रकाइते ॥१शा 
विगृणानां गुणस्तस्मातु रब्येपा. सन्‍्ततं. बुधः 
गुणानां सति सांकर्ये गुणों नेकोईपि भासते ॥१४॥ 
यत्रेते च वेजुद्धा: स्‍्पु:.. स्वस्वजक्ति-समन्विता: 
तत्रापां हि£ः तबा छाक्त्या लोके कि कि न सृज्यते ॥१छा। 
तेपामेव च योगेन सृप्ठेय॑. महती मही 
यस्‍्यां सर्वे रखास्तेपां मवुख्पेण संस्थिता: ॥१८।॥। 
पाता येपां मनुप्योध्य॑ मबुपः को उप्यलौकिक: 
अन्तहिता रसास्तेउस्मिन्‌ विभाव्यन्त  तपस्विभिः ॥१७॥ 
ल्क्त्वा ततू सर्वजक्तीनां वर्णन हि पृथक पृथक्‌ 
मानवस्थैव गक्देस्तत्‌ कश्निदंश:... समीक्ष्यते ॥रणा 
दिविधा मानुपी शक्ति - हिविये तस्थ जीवने 
गआरीरे भोतिके वाह्ये.. वदिव्ये चान्तरिके तथा ॥२१॥ 
गरीर॑ तत्र सम्पोप्यं पूर्वः सर्वे: स्वशक्‍तये 
नद्यात्मा . निरवले लैम्यो नापि भमोगश्नर रोगिभिः: ॥र्शा। 
शारीराच्चात्मिकादन्यत्‌ र्पं ह्प्यस्थ. हब्यते 
दिव्य वैयक्सिकं रूप भव्य सामाजिक तथा ॥रझा 
व्यक्तिगक्ति: पुरोपास्या व्यक्तिमाश्रित्य यदुभवे 
स्वस्वकर्मानुयं सर्च फ्लं सर्वेरवाप्यत्ते ॥र४॥ 
सेवें: सर्वविधे येंत्न: पुरा तदुब्यज्यतामतः 
व्यक्तित्वे सम्भिव्यक्त्ते भासतेजल्यत्‌ू. स्वयस्युतः वरशा 
ज्ञाते गुर समुत्नीती दोपे चाथ निराहइते 


मानवानां हि. सर्वेपां. व्यक्तित्व 50423 
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हड विद्याघर ग्रन्यावली! 


भारतेल्चों? परं काचितः महतीय॑ विडम्बना 
असंमीक्ष्य॑ निजानू. दोषान परेषामीक्षका वयस्‌ ॥रकआा 
न यावदु: विक्वोतिः स्वीया जन: कैश्विदपास्यते 
न तावत्त: समाजस्य. . क्षेम किचिदु विधास्यतेगारणाः 
निःसारातु. कारणात्‌ . किचित्‌ सत्क्ृत्यं नव जायते 


कारण स्य परिष्कार: तस्मात्‌ पूर्वमपेक्ष्यते: ॥२६।॥॥' 
पुरा व्यक्तें भंवेद दीक्षा समाजस्य' ततः परम्रर 
एप. क्रम: सदा. रहक्ष्यः सर्वेषां.. हित-सिद्धये ॥३०॥ 
वेयक्तिक्यि. समुन्नत्येः भव्यिं:. सर्वे: विवेकिभि: 
सामरथ्यरंखिलें,.. युक्‍ताः स्वयं. सिद्धा  विवेकिन: ॥शिशा 
दक्तिरेषा विविकस्थ क्षीणा किन्त्वद्य भारते 
नेतृःव॑' तस्करे धूर्तिं: सम्प्राप्त!ुच प्रयत्यते ॥३श॥ 
मत-संख्याश्रितं” सर्व शासने जनतान्त्रिके 


विज्ञानां तदु भवेद्‌ भूत्यी दूषितं- च खले: कृतमु"इशा 
कलौ. संगठने. शक्ति सिंद्धान्तोध्यम्‌ सनातन: 
दुर्जन स्‍्तदः सतां स्थानेंः क्रियते किन्तु साम्प्रतम्‌ ॥३४॥ 
दुधियां. घटने ह्यतत्‌'प्रोत्साह्या. नेच कहिचित्‌ ' 


भवेत्तद्‌ राष्ट्रसम्पत्त लू ण्ठनायेवे केंवलम्‌ ॥३५॥ 
शासनापेक्षया मुष्य॑ लक्ष्यं चेंपाम्प्रतिक्षण म्‌ 
असत्यस्य : प्रसारेण प्राकृतानाम्प्रतारण मः।३६॥ 
गुणा राज्ञां मनुप्रोक्ता: सर्वेष्प्यद्या विवेंगताः 
जनतन्त्रे समुद्धार्या पुनस्तेज्यः हितेपिंभि: ॥३७१ 
जनतंत्रस्य' शौच्चेय॑ वर्तमाना' परिस्थिति! 
राष्ट्रसच्छक्‍्ति - रक्षाये. सद्य: शोष्या बुधे. जन ॥ह८ा। 
राष्ट्रशकित: सदा रक्ष्या. प्राणरपि घरनरपि 


क्षीणीयं. यत्र” यत्र स्‍्थात्‌ू.. सर्व ततन्र. विश्यीय॑ते ॥३शा 


दिव्य शक्ति मंहालक्ष्या आर्थीकी च नयाश्रिता 
नेपा दृष्पया जनध्र्ते. विधिज्ञे साभिनन्यताम ॥४०॥ 


विद्याबर पग्रत्थादली ६४ 














चर 
बम 
व्व्ज््च न ्ज्स्ल्थ्ट स्वेय॑ | क्काताक-द दीप मै 
संदक्े: खसच्त्त स्थब् दममकाल-सरालक्षक्केट 
लत ल्लज््फ ह बीरिवर्ये से साद्रार- 
गदर हसन सिद्ध वारदबय त्त कातरः ॥४१।॥। 
आशिक्य कम 2 दर्गोक््ता की 3 «मद नमक 
काधयक्य तर समनत्थ ट्गातत चातचत्तभा 
लत ० ड्डः ब्म्क कन्क “लक ि “! + न «>ज (४२ 
या दद्ात- चउ नया मुक्त सेत्र लक्ष्मा: प्रसादात ताधथ्या 
सान्द्त ह््न्त सजातवा बनिकाश्राविक्नारिण खत 
बअमादाय महालद्म्या में कत-मात्र-अरायणा | ४३॥ 
जज 292 नक 4८ कमल | 2 अ 2, 30-32 तन अमननजकनक, 
जद ५ हा दावका लचिद्र-यनझसपग्रह ग्ता 
“जज. परार्थानाँ मे... 6 अंक 6 की जज अल सी ज ४: 

बस्दाय्‌ चिद्धथय राथाूवा चिंदथ जे ।व्वात्तका ॥४४॥ 

प्ल्दिट लत 28 नाविक सैरपेक््यते 
खान्टनस्त सदा लाकर सादवक यन्पक्ष्यत 

् द्वत्तमन्धेयां ्े 3 -ह अदर- मापा 

नच ये दित्तमन्य कदाचिद्‌ को सुद्य्द ्ट त्ा। दिशा || 
द्र््ल्च्ी भोगपराा: 5-2: अब ला ज ओर नफिमुलन ड्ल्ट्ड अन्‍्नपिक तक 
ब्य्थ डर सपना नदी त्तीॉंलन ्यद्र व्‌ दथितत 
इज री «अल. अदत 








फ्त दबाव - धद्ताद संवत्‌, नूतमपव्यय: डंडा 




















बात >इच 72 अल अ्न्‍्ल्टडत7 - + कार्य के नी बल कक 
राज्यनाव : ब्यथा ब्यथा सेव काय: कंदाचन 
जे >> ४ विदीयन्त महजंना: 
करती यल्य करे अमस्ता विवीबन्ते मुहुजना: ॥४छ। 
न नकल नकल है *द्िवेयों दा अखितं 
मघपस्थ. न- चक्तीनां बंदया दब्धय: चित 
रो की ल्न्नत, ्क्स्ल्फ्रेन 
निःशक्ने मदर्प चर कश्चित्‌ ग्सः पाठु- न गक्यत-, ४5८॥ 
दाप: हि. ०-० पं तोप्य ल्जल्ज्ज्ज्-प्ज्ल्ट्ल्ल्जज्जातिः 
47 चयाद्तृक तोपे ताप्य: सामाजकाज्यथ 4 
जा 2० >> कक, समाधि त्ल्स्त 
एपान्यों स्याश्विता पृष्चि - नक काचित्‌ समाश्षता ॥४6।॥ 
>>. ८ तत्तदवादगवैरियम 
व्यथंमच्ध विवाद नेः न-+ दत्तद्वादगतरियम 
आशिक अपर पक दल मानव रवादनीयते ->. 
मानदीया मदह्राभाक्त ना मानवरवादनसायत एुणा 
नहिं. पारोस्थ. घझक्तीनां नरो नाराबशः स्वथमर 
तयंवदायं॑ सदा दिक्यो. मानवों विश्वमानवः वशशा 
व्च्ड्््ी जज + 7 केन क्षमा 
दिस ता मनजऊस्यथ काप गरना काश्रस प5ु $ 
हा कल 
यद्चत्तेद. विच्वार्यत॑ भवति. तात साकार ८ सत्र कसा 
विज्ञानेत्य चर सेबमस्य महती का को दिय गाहताम 
जेट ट निश्चित 35055 5 5०5, सदा शट्य 
सेदे. किचन नद्चित उठददना स्थय संतदकी:- पदा ॥शया। 


हति विद्यावर झास्त्रि रचिते विद्वमानदोये मानवश्ष वित्त 
प्रवोधक: परिसमाप्तश्वट॒र्य: सर्म: 


अथ विश्वमानवीये-पञचम:ः सर्ग:ः 
( अन्तहं ष्टि-विक्षलता अहम्भावग्रस्ता आधनिका वैज्ञानिका:, साथवाददे: 


सत्करण 


त्करणीयाश्व, न हिताय जझ्ञाइवतं घावनम्‌, क्षणं विरम्य चिन्त्यताम्‌ 


अथाद्य वेज्ञानिकशक्तित भृज्जनों नवं स्वसर्य रचयत्‌ निरन्तरम् 
विधि समुल्लंधियितु समुत्युकस्तमात्मभिन्न' मनुते न साम्प्रतमु ॥शा 
अचेतन .सर्वेग्तं विलोकयनु तदेव मूल जगतां च घोपयन्‌ 
अचेतनाच्चेतनमुद्गत॒ वदन्‌ नहीखरं स कचिदद्य पच्यति ढशा 
विचारसिन्दमिजतैस्तरंगितं सुखेन दुःखेन सदा समन्विंत 


ु 


मतठउ्स्य नित्य स्फ्र्ताह चेतन स्फूट श्रकृत्या साहत गुराब्विभि: दया 


वादिदर््वा' रफण 22५ नात्मन >- दे पृथक विराजते नल इज 32०2 5 
चिवतवादण्चाव चात्नच: का विराजत तत््वमिहाउपरं क्चिद 


| उप 


तथापि भेदोंड्त्र महाव्‌ इ्थोह्व यो विभात्ति लोकव्यवहार ददोने | 
एका हि यत्‌ पच्यति केवल जड़ स्फुरत्‌ प्रकृत्या परिणामि सन्ततम्‌ 

परत्र सर्व भवतीह चिन्मय सद्या शिव सुन्दरमत्र निष्क्रियम ॥शा। 
अहम्नति भातिकवादिसंगिनी विकासिनी व्यप्टिब्योजल्पभाविनी 
परत्र चास्तिक्यमतिदंढ्स्थिति: करो करे चेह समप्टिसाधिनी ॥छ्ा 





| 
ः 


प्रतिक्षरां रे प क. >>435« ल््यिति 
तक्षर उसवभिद दाह: स्थित्त वदिराध्य दिज्ञानच्याद्य मानव: 
प्यान्तानंक समीक्षते करा तदर्थ बत्तते काचिद वा शा 
अनस्तपारस्य है स्थिति सम्मसे 
अनच्तपारस्य कखणख्ाच्यवत: स्थाताह कान्तरिकस्य सम्मुख 


कणावित्तस्थालिलवाह्मवर्िच: --- तथापि तन्मोहयतीह मानवमु :प्वा 





हम हि 39. | प्द्रपण ला का श्र्व जप 
तदच सानाविध दे स्तु्सश्रह्नवस्त थाविप्करणैश्च पीयय न 


गे 


- अत उओ अंडर दाद 


स्वर्मा आर 8७ प्रदर्नयत्यत्य न 
नदा ज्वर्नाक्त चनंदानानाहच्यल प्रद्मयत्यत्य च न--का चवा बच: वादा 


३ । 





द्धिवक्त्या करे जज अचतसा समहीप्य दज्रज्द फ्िल्टज्र गण 
स्वच/ड्चक्त्या प्रकृत्त: कर करे नव समुद्राप्य व विललणम 
ज्प्ताप्+55 विचित्रानय हअानय तत् भादयन नोजफावयतलीद हे पूल: 
सुछझातु दिाचदत्राचइय तंत्र भसाठयन्‌ किम सम्जिवयताह माचत्ः १०) 
करोन विज्नानवलेन सर्वतों नभस्तले सर्वमिद्द विगाहिभि: द 
लराव ठज्ञाइव्रलच चसचतसा चमस्तल सवामद विनाहिानः 
० न 


६ (>> 5:-->-->व. दज्ेच॑डाझर अं चप+न अऋजा स्च्प >> ननमल्पकम 

इद हू वन्चम्पाक्तस्तत बृहत्‌ चंद्र: झुंत सन्त्रात्त चुनमल्क ॥५2॥॥ 
६ >> लोक रघियम्यतेउच्चना >> स्का डे इ्वलितसर उन सौच्यदम 

कि कि न लाक़रावनम्थतजञ्धुना चुन्दद द्वि संद: स्तग्मस्ार साह्यदम 


रे 


कप 


>> £_- _>८:> पते साववचों >> 3 ध् 
यबशा्विनकम चुन्दचशान्तददा-न समप्यत साथयुवत्रा | सत्कत ॥ा ध्या 


विद्याघर ग्रन्यावली 


यदा तदा5$किच्वत - साधनेरपि प्रचण्डतापाकुल - देहमानसे: 
हिमाद्विश्ीतं यदि पीयते जल॑ निपेव्यते वा प्रियश्ञोतलोइमिल: ॥१३॥ 
चिकित्सक श्रेदय जीवन - प्रदा ह्यभृतपूर्वा प्रगति: प्रदर्शिता 
श्रमापनोद: श्रमिकस्य साधने: प्रतिस्थलं वा क्रियते स्वचालित: ॥१४॥ 
निरीक्ष्ते वा शशिमण्डल-स्थिति भ्रु विस्थितेरेव जने: खबतिनी 
इये कृपा भौतिक तत्त्व वेदिनां कथं कृतजे रखिले ने भूयताम्‌ ॥१५॥ 
न्द्णां गतिनूनमियं जयप्रदा किमद्य दूरे किमुवेह दुलेभम्‌ 
यत्र्‌ साम्प्रतं स्वप्नसमं मनोगत करस्थितं तदु भवति क्षणोष्परे ॥१६॥ 
तथापि हेया न निजायतिर्जन मचापि भाव्यं नितरां मदान्विते: 
महद्धि लक्ष्य॑ जनजीवनाश्वितं नव तदु विस्मरणीयमादिमम्‌ ॥१७॥ 
न चापि तैरेव समस्तसंसृति नंबेः पदार्थे: परिपूर्यतामियम््‌ 
पुरातनैश्वापि भरतेयमादितो न तत्समस्त ह्यवमूल्यतां गतम ॥शा। 
पुरातनीं कामपि पद्धति हृदा क्वचिन्नवीनों यदि नानुमोदते 
विभाति यत्सम्प्रति रोचक नवं परक्षरो तन्न तथैव रोचते ॥१६॥ 
नवेष्थ कश्रियदि तृतनो रसः पुरातने चापि पुरातनो रसः 
नव॑ न सर्व हितकारि सर्वेधा न चाप्यसारं सकलम्पुरातनम्‌ ॥२०।॥। 
स्वभावत: जान्तिमयं हिं सात्विकं सदा हृदुल्लासि सचेतसां सताम्‌ 
अतो हित॑ सात्विकणक्तिवर्धक॑ न तामसं नव्यमपीह सुन्दरम्‌ ॥२१॥ 
नव॑ च नित्यं किमहो सुरच्यतां पुरातनं किच स्देव नाव्यताम्‌ 
उभे समेत्यैव रते सुसर्जने न कार्यमुद्गच्छति कारणाह् ॥रर॥। 
नवाभिलापा तवमेव साधन नवाभिपूर्तिन नवा पर छृतिः 
सव॑ नव॑ किचन सुज्यतां नव॑ नवेयमुन्मादगतियु गे नवे ॥२३॥ 
समीक्ष्य तच्चेतु स्वगति विधीयते जगद्‌ विहार: क्रियतां यथामति 
नग्रह्मतां अ्रान्तगति: परं मुधा शुभाव सर्वा गतयों ने समृते: आरणा 
चलंश्रलन्नेव निरन्‍्तरं चलन गभीरगतें यदि को४पि निप्पतेत 
न लक्ष्यते संप्रति रक्षक: कचित्‌ जनोउ्यय बस्मात्‌ नहि निश्चल: कचित्‌ ॥२५॥ 
जनैरियं नास्तिकवुद्धिभिवूं था समाश्चिता जान्ति विरोधिनी गति: 

बलादु वृता मनः सगग् वियोजिता ॥२६॥ 
क्रिया हि काचिद्‌ विरसा बलादु वृता मनः समुल्लासिगुर 


ह७ 


ल्र्नो- 


ह्८ पविद्याघर ग्रन्याव ली 


कऊंमागरा पुरासनन्ध - ०० .84# न # 4*» 





च्द >>5-+> 5... कअफेसनलले 5 नविः 
कमानस्ण पुरात्नवनः नरच्चर दांत चरस्तद राव: 


न््जसतकार « ४.5५ है. 2० ब्मेत 
कक्रमत्र 'तत्यन्चगत ह इससे 
त्च्चियं 





क्िनत्र वा तेव भुवों विदवृपितस वरआ 


पुरात्तन॑ भारतव >> ४ अं ल््ट्ज्ल्र्त यजनक्रियात्मकस पपाउयाा 
रातनं भारतवर्ति तच्छिव हतिं: च्वहय यबजञचाक्रयात्मक 


सदेव लोकत्रवपुष्टिकारक किमच्य नोज्जीव्यत आदि सावनम एरछा। 

विहाय -्+ थ् तावहं स्सम्योपरामात्र > 

वहाथ ते चवाहवावह क्रतु खंद्य आखआचस्यापणामात्र सरतः: > 
विघीयते किमहों साम्प्रत ऊन रमीमभि दे ज्र्न्र सरताचगकम सलतक्ष्य्य 5 

वेबीयते कि किमहो न साम्प्रतं जनेरमीनि वेत सर्ववानकम ॥रृधा 


> ढ “5 


ने पच्चभुतानि जनाब केवल विकासितानीह 





भवे विरख्चिना इचा 


2 


दे तद्ावना यत्‌ पशावस्तया हूगा वसन्ति लाक सुचिन: लगा काचत्‌ तइणा 

















कंधम्बिया लक विड्म्बनारयी कस नल 3... सदाउच विज्नावद्िच्षेग्मद् ०. डक लय कन् 

पग्यान्द्ता हच्त खड्म्दनामया वदाउथ किन्नाववझंण्मदा ला: 

संस 3 ० यबाघना हि 25 232 यथेच्छमंछक्ितन अप अअ 5 

पमर्वित सवभद बबाधुवना मना: चुतायंत्र यथथेच्छमंक्रितुन ॥इशा 
निभिन्नार्ना वियच्चरान समद्रमग्नानखिलां5 स्च्न्कः नीजियजन 

स्ववादामचबानाउलान ठत्ज्च राज समुद्रमग्तनाखसलांश् जावन: 

निहत्व नित्य॑ नहि चदिन्त्यते नवे: पिचा स तेपारपि बः पिता हि नः धरा 

इमा: “अवृद्धा हतिवृत्तयो था हुख्मा समस्तमुलाकावनाननतलरा: 

किक 

विपेविवानादपि घानादा औलानज्ध्रतम्प्स समचताः किन्पलयाय सन्तिन धस्द्या 

ड््ज्ल्जड ल्सज्ज्ज सदाग्रगामिधि के धर्म 20.3... परिणामनिस्यद्ठै £- 7 

स्वयं स्वनाजाय सदागप्रमामिलि जऊनः नवीन: परिणामनिस्यद्धै 

न पु 7... अ्यन्‍जपन->न्‍नकू० क्रषिन्न सर्वाच्च द््ट्ल्नटलक विपान्विता बे मटिज नाम >> 

चने समस्त चारत: सनस्ता: इक दय छझुता विषाचन्वतावइंडा 





कैत उे-दुनन्वमय “मुवस्तल परत्र गत्वा क्रियतांन्च त्तत्तथा 
विचार्य द्् हृद्यम्प्रकम्पते कक ४०" अक ीकम च्द्ा कगतिन खामियर ८5 
विच्ाय तन्‍्म हृइयम्प्रकम्पत् भवेत्‌ क रुद्धा-कुमतिनू सामियम ॥३५॥॥ 


निद्या हि या श्रान्तिनिरासिनी झुझ्मा व्यधायि ज्ान्त्रा विधिना स्वभावत: 


स साथना छान्तरदा कचिद रवि पअतिर्लणं गबन्त्रगतेविरादिता (६-83 


धतिलणगं ल्‍> श्षितवच्चिताई कक फ्सा विसाक्तद्षमोप्मदिंगों लिता 2०-अमआ अी दर्द 
वातिलज चाक्ष तवाद्धतापदता विसाक्तदूमाप्नादगादता तथा 


जप का 


ऊनताद् ट्री. वनकझ-->ज०« <- प्रसयोन्मः हिमावलिघंना १-४ च्ड 
झताद्य मूख: अलयान्नुखा स्वव अत वदाचस्यता रे हिमावुद्तिघत ाइुछा 
अवापरा दाोपषपरम्पसाज्वरा समस्तसासंहर॑ण. रताउंनियमस 

अनकून्ननगडन्क-, जरुपान्त ० न चखनितस्तलारवा >> ! “४: चत्यप्पते सांगलिमामेद कट द््ड हि 
चया च्वान्त:- चलानंत्तस्तलावंधि प्रत्यप्यंतर नॉगालमांत्रमत्र -च वाइनचा 


जिस संस रतीदह 


अल लक कप संगति छ; पसाये छः ही तसामच चेक अत दा ० 
स्वयं सदा ससरतीह संपृत्ति: प्रस् तामच् उतग ग्यां नवाः 
के 





ऊ' 


कप 


पाच: सतत स्वजीवरनन इ्डं हि वब्नन्ति विद्येपतोउधना तइधा। 


हक 
्ड 





'तचब्चिन्तनमग्नमानस 5. 
ताह्चन्तनमग्नमानस: 








वोक्यते किचन वाग्रत: स्वित्तम ॥४० 


विद्याधर ग्रन्यावली 


स्वयं न स्वेत्र विवेविधों हठात्‌ मुर्धव धात्रा मनुजेन भूयताम 
स्वधर्मकर्मानुगत च यद्‌ भवेत्‌ तदेव पूर्व सुविचिस्त्य पूर्यताम ॥४१॥ 
निसर्गतों बतु समय्रे समुद्भवेत्‌ सदेव तत्‌ सोमरसान्वितं भवेत्‌ 
तस्याहुति येज्नफलाय सद्य: नूनं भवेच्चेह सदा स्वभावात्‌ ॥४२॥ 
अपेक्षित यत्न - कदापि - पूर्वज स्तदेव सम्प्रत्यनिवार्यमाधृतस्‌ 
कृत हि नव्यजटिल स्वजीवर्न तृणब्रजापूर्ण बनावलीसमम ॥४३॥ 
क्षणं विरम्याद्य सखे निश्वम्यतां न धाव्यतामेवमहो प्रतिक्षगाम्‌ 
उपास्थतां चेत्‌ स्थिस्वेतसा क्षणं त्ववाषि तहिव्यमबाप्यतां मह: ॥४४॥ 
एकान्त देंगे सरितां तदे ऋचित्‌ स्थेयं ह्मतो ध्यानरते: प्रशान्त: 
जान्तो विधि: सर्गविधौ विधातु: सर्वे: स्वसत्कर्मसु चानुसाय: ॥४५॥ 
नरो5पि तारायणशक्तिमाश्रित स्तया स्वयोगो नहिं तेन हीयताम 
मतो&नुकुलं सृजतापि सन्‍्ततं जगत्पते ने क्रियतां तिरस्क्रिया ॥४९॥ 
अहो स श्ान्तो रचनाविधिविंधे नें यनत्र कश्रित्‌ श्रुतिदूषकी रवः 
नवास्ति धुम्यें: पटलेबूता क्षिति न॑ वा सदा सा क्रियते परिक्षता ॥४७॥ 
क्रिया हि सा शान्तिमयी विलक्षणा विकासिनी स्वात्मभवा करे करो 
निरुध्य मिम्तस्थितिदां तमोगर्ति समुन्नयेद्ा पथि सात्विके जनानु ।डेंघा॥ 
सुख क्षणस्थं वहुमन्यतेउ्दय ते: सुख न नित्य किमपीह काम्यते 
स्वयं सदा ते क्षणुमात्रवर्तिनों न तेपु मृत्युक्भभावता कचित्‌ डक 
अय॑ क्रम: क्रान्तिकृते न गंकर: समूल माद्यांश-विशेप-नाश झंव्‌ 
यदुत्तमं ततू परिरक्ष्यतां सदा पुरातनं स्थादथवास्तु चृर्तेनस ॥४ण) 
हिताय नस्थादसमीक्ष्यकारिणां कंतं हि. किस्विच्चिरमन्र संमृती 
विचार्य नित्य॑ मिखिलं विधीयते बुध हि तस्मात्सुखमीप्सुमि: स्थिरम ॥श 8 
विज्ञान - अवित - मंदमीलितबुद्धिनेत्रे 
वेज्ञानिक नंवतर्म: क्रियतेज्य यद्यत्त । 
तत्पेक्षणीयमसखिल गथि दुर्देशायाम्‌ 
यद्यय्था विहितमत्र विधास्वते वा श्शा 
इति श्री देवी प्रसाद शास्त्रिततय-विद्याधर शास्व्रि-रचिते विश्वमानवीये 
काव्ये भौतिक विज्ञान दिशानिर्देशकः परिसमाप्त: पल्चमः सग 


चक 
>१७ 
ञ्र्ू 


अथ विश्वमानवीये पष्ठः सर्गः 
(सादिनों चन्द्र चन्द्रिका, अ्भिनवो विध्वंसनशीलो दशमो मनुजग्रहः 
कठिनबव्रती सुधघाकर:, कुरुत नेव सुधां विषमिश्रिताम) 


सुसृजता विधिना सकल॑ भवे व्यरचि कि किमहों न विलक्षणम्र 
विरचिते शशिनीह पुनः पर नहि किमप्यपरं रचितं नवम्‌ ॥श। 
युगपदेव ग्रुणरखिलेयु तो. भवविभूषणमेष . सुधाकरः 
ये इह निस्पृह॒दूर्जटिना धृत: सपदि तं व्यदधात्‌ गशिक्षेखरम््‌ ॥२॥ 
प्रियतमां सरसां पयसां सृतिम्‌ प्रतिदिणं विकिरन्त्यखिले भवे 
अनपमा शशिजीतलचन्द्रिका सहृदयं भुवि क॑ नहि मादयेत्‌ ॥श॥। 
हिमगिरे: शिखरें: समझरूपिशी विदवती जगत्तीमखिलां सिताम 
स्थितिमपास्थ विभेदविवर्धिनीं सततमेकगुणां कुरुते महीम्‌ ॥ड॥ 
शिशुगरा: कविभिमु निभिस्तथा क्ृषिफले: कृपकैश्न समीहिता 
सममहो. सकलैरभिनन्चते बुधजनेरखुधेश्च विलक्षणा ॥शा! 
रजतकान्तिमती. विमलदयुति गेंगनपारकरीयमहो. वरी 
परिनिमज्जयतीह. कवीश्वरान्‌ सपदि कान्नहिं, भावसरोबरे ॥,श॥। 
जगति सम्प्रति किन्तु मनो: सुते भवत्ति केवलमर्थ परायरोे 
परवशस्य॒ दगा शजिनोउधुना भृझमियं दमनीयगति गता | 
समुदिते मनुजे दणमे ग्रहे नरदशास्थ तथा विक्वताबंधुना 
अशुदारेविपमें: सविषपेरसी भवति हन्त मुहुनिहतों यथा ॥पा। 
नव परीक्षरामत्र भवेदणो: रहसि केश्वन यज्न विलोक्यताम्‌ 
अथ विहायतति गन्तुमितः: पर विधुरयं स्थितयेउस्तु नव॑ं स्थलम ॥।॥ 
इतर-खेटगंति: सुगमा भवेत्‌ ब्रहगतिश्न तत: सुपरीक्ष्यताम 
भव विकास-रहस्थ विकासिनी मतिरियं च विभासतां नवा ॥१०॥ 
अथ निरीक्ष्य परीक्ष्य च तत्वदं फलमभीप्सितमच्य हि यत्परम््‌ 
नहिं सूधा नच तदू रमणीयता मनुसुतेरधुना वत काम्यते ॥श्शा 
क्र वरमियं मनुजस्थ समुन्नत्तः नव पराक्रम-कीति-समुज्ज्वला 
भवतु किन्तु न तया स गवितो नच जहातु शुभां सरणीं निजाम ॥१शा 


विद्याघर प्रन्यावनी $ 


किमपि सैनिकजक्ति-विवर्धक॑ नव पदार्थगत॑ वलमीप्स्यते 
सपदि श्रेन भवन्तु विपक्षिणी विनिहता निश्वृतं गगने चरे: डरा 
किमयि नव्यतमं॑ सतत जने विजबतामिति बीरजनोचितम् 
विजबिनां न जयोउपि शुभः परस परिणतियंदि नास्य शुभावहा ॥१४॥ 
क्षितितले बहु तेन छृत॑ न यत्‌ तदिह तेन पुरा परिपूर्यताम् 
भवतु चेदबुना तदुपेक्षितम नवरुचि ने गतम्पुनरीक्षताम्‌ ॥१५॥ 
अवनिजीवनमद्य विपावृतं. विकृतमत्र विधाय पदे पदे 
नहिं करोतु जनो गगने चरन्‌ तदपि सम्प्रति हल्त तदन्वितम्‌ ॥१६॥ 
नहिं कदापि महीतलवासिना - महितमाचरितं झशिना कचित्‌ 
यदधुना मनुजे: कृतघातक स्थमपि क्रियतां क्षतविक्षत: ॥१७॥ 
भवत्‌ खेदकर किमतः पर यदि खले: खनितोंस्य कलानिधि: 
अपहतो निजरत्नगणाभया भवतु  चन्द्रिकयापि हृतो5घुना ॥१८॥। 
घतसहद्यु्ग॑ वह॒ताउनिदास् तपनतापगति जिरसाउखिलागस 
गजभूता कठिनव्रतवारिणा न पवनो न च बारि निपेवितम ॥१९॥ 
उद्डपती विजितेईपि नृवानरे नेरमतियंदि दुर्भतिमाश्नयेत्‌ 
बहुमतोईपि मतो न भवेदसी स्वयमहों स्वविनागरतः पुमान्‌ ॥२०। 
हृदि भवेद्‌ यदि कापि कृतनता स्मरसि वास्य गुणान्‌ क्षितिपोषिण: 
हिजनृपस्थ पदे स्वपर्द न्यसन्‌ झजभृते प्रथम नतिमर्पये: ॥२१॥ 
तदनु प्रच्भिरायंजनामृत: सुरभिदुग्धघृतेरभिपिच्यताम्‌ 
सितसुम॑र्धनसारविलेपन:. चुरभितों मुद्ितिश्व विवीयताम ॥रशा 
गधिसमो घरणीहितकारको नृपवरों न परो ढ्िजसलत्कृतः 
नहि च रम्यतरो5पि भव्ेत्परों भवति बेस निम्ापि विभावरी आर्झा 
फेचिदसो सरिता सलिलेष्मले कचिदय चुतिभृद रजसां स्थले 
विव्पिनां छट्नेपु ततः क्वचित्‌ नवसवाँ सुधमामभिवर्षति ॥२४॥ 
प्रतिदिनम्पथिक॑स्तमसावृत्ते . पथि._ पथि प्रतिपादितदर्णनः 
विजयते जमतीपथदीपक: स्थिरतमों हुचिरः शिधिरः झद्यी ॥रेशा 
यदि विपान्वितबमपरीक्षण रबमपि क्रियतां विक्र॒तोअल्वहम 
परिणति भंविता वत कीद्णी दुधबरे स्तदपीह पुरा युविमृव्यताम ॥२॥ 


१०२ विद्याघर ग्रन्थावली 


श्रुतिषपु. विश्वरहस्य-विभासक॑ ऋषिवर॑बहुओ विशदीकृतम्‌ 
यदिहवर्षति सोमरसामृत झशिकरे मुंब्नि तत्परिकीयते ॥२७॥ 


विषमयी यदि वृष्टिरिहापतेत्‌ कवचिदिय्नं सरसा न भवेत्‌ मही 

नहि जले चपला शफरी स्फुरेत्‌ क्वचिदियं सरसा न भवेत्‌ मही ॥?८॥ 
भृशमसौ च. कृतः परिकम्पितो- गुरुतमें जंविभिविशिखेरणोः 

नहि न कि कुरुतां क्षपिणो जनोनु हृंदयकम्पविकारसमन्वितानू-॥२६॥ 
स्मृतिविलोपकमारुतपूरिता भ्रुवि जनैविहिता, विषकन्दरः 
अ्रप्वशादपि यत्र विज्ञनु जनः क्षणमपीह- नहि श्वसितु क्षमः ॥३०॥। 
यदि तथँव विधोम॑श्ुकृपका: अ्रप्ति कृता मनुजैविप्रनिर्भरा: 

न विदितं भविता वत-कीहशी दिवि तथा भ्रुवि. सा विपमा स्थिति: ॥३१॥ 
भवतु भौतिक॒शक्तिगतिच्युति: सबद्ि- भीषग्गनाशकरी भृद्ाग्ु 
व्रिय्वति तामस़तत्त्वप्रीक्षण॒म्र, कुरुत नव निमील्य विलोज्नने ॥३३॥ 
कुरुत सात्विकमेव परीक्षण) यजनकमं-हुतें भवपोषस:म 
उभयमेव सहैव फलान्वितं भवति येन बहा -गगज़ तथा -|३३॥ 
शशिगुणा श्रमिता: श्रुतिव॒रणिता- अधिग़ता- न नवेः परमार्थतः 
क्षितियुणानत एवं सुधाकरे तहिं. विलोक्य- भृथ्॑: चकिता इमे ॥३४। 
प्रतिकणं शतश्योइभित्तवा: करणा: प्रतिगुणं-च नवाः: शतश्ो ग्रुछमाः 
गदझधरे स्वप्थग्-गुशशालिनि क्षितिगुणा अपि सन्तु .न सच्तु वाः ॥३५॥ 
व्यवहरेरिह नेव यथा सुब्रि. व्यवहृतं ब्रहुज्ञ विप्रिग्नन्त्रितम्‌ 

न- सकला जगती ज्षितिवर्मिणी नच तथाविधजीवनप्ोप्तिशी ॥रेका 
निवसितु' यदि - चन्द्रतले स्पृहा प्रधमतः स्वमनः कुछ ब्रिमेलस्‌ 
प्रभुमनोज़नितों विमलः- शश्ी जनमनो5पि तथंव- समीहृते !३७॥ 
कुमुद-वांधव-सुख्यमभीप्सुभि: परयु्ज॑प्रमुखं- सुखर्मीक्ष्यताम्‌ ... 
भव॒ति सोमतिवेरखिला सुधा जगति तत्‌ परितृप्ति-रताउनियम्‌ ॥३८॥ 
शशिवदेव जनोःस्तु परार्थश्रुत॒ अशिवदेव -तृपोनिसतस्तथा- 
विव्रिधकप्टसहिप्शुगरणाग्रीः- समुद्वितः: सतत परमोदकः ॥३&॥ 
सुरगरौः पितृभिश्च सुधाकरः प्रतिदिनम्परिपीतरस: क्षयी 
हृतकलोडपि पुनर्यमेजतां, वरो भवति पुरछेकल: परवृतये ॥४०॥ 


विद्यावर ग्रन्धावली १०३ 


बणिपदे बदि काचन सम्बता नवतमा मनजे रमिकांध्यते 

4 याद काचन सम्बता सवतम नेज रामकाशध्यत 
सक्षितिगतों दत दोपलव: ऋचित लवमितोउपि यताम 
लित्गता दत दापलव: क्राचसल लवामताअप ने त्वत्र निवीयताम ॥47९॥ 


जज साउखिल- विश्वव्रिमो मिती कम लक्षितितलाखिल- मिजक नमन र्ई दोपनिवारियर ॥॥ 
मदतु साोजजिलनबश्वावमाहता-क्षाततलाखल-दापानिदास्स 
विग्रति चाल्यपदेप्त्रपि सानि्य किरतु सोमगरीं प्रिय चच्द्रिकाम्‌ ॥४२॥ 
ब्रदि तलेःस्थ महीतल-जीवर्न बहुमत चे सदेव विशेषतः 


वियति दरतरो विधिना प ज क्थब धर्याः हि वियतीकृत 2०७२ हे 
वियति दृरतरों विधिना कुत: कथब कि वरया-विदुतोद्षत: वादा 


नहि जना: स्वमनोव्रलनिर्वला झुवि भवन्ति सु्वाशुसुबाभृतः ॥दिदध। 
द््पर व्रिजनत्ोड-+ शर्थाकरमर्स - भू विधिवगर्तमय ्ट निल्विल ड्ल्ज्ोन 
अय वलाबंय बायाकंमुख भध्ा विवदबगतमय विहत व 


झथिमुद्ी क्रियतां न तिरप्छता सुकवबों न व केठपि निरा्ष्ता: ॥टशा 





वहति गर्वञ्मतं यदि तत्तर: श्रपि च सा विपमा बहुबा यदि 
कविच्या मसमीध्यतां शक डदबमेव बम्ेव धिवधत: वि 
त याद तंतू सुसमाध्ष्यता हृदय तदस्ति विवद्यते: ॥४६॥ 
विदीगते 


ब्लः आओ प्रतयंकर बंदपि बच्छतमत्र रे 
ड्टू उल: प्रयाय-प्रदयकर दा हच्छव4य बद4्रत 


सवदि तत्‌ छुछते क्षतविद्वर्त मृद्भुत्म बगधिमानसमाकुलम ॥४७॥ 


प्रतिषद॑ मन: कतधातकीः प्रतिदिन यदद  विदृप्यते न 
नतपद मतृज: कृतवातक: दिन यदद्या विदृुष्यत 


अनमि्त स्च्ास्द्धी 
अनुमितु सुकर नाह ठदुदुव क्रिमह तब कुंदतेज्च सुवाम्द॒वा विद 


मनऊपाद - रजोमलिनीकृते घजिनि देवयुणाश्र कुंताउठुना 





कवमहो ननु भवन्तु विभासिता इति मवागषि न ते विचिन्त्यते ॥४६॥ 


ड्रग भिड्ैस यथाद्व विभासते प्रनरपीह पी तथव विभासताम्‌ 
अयभिदेव यथाद्य विभासते पुतरपाहूं तथव सिदायद 


न सवाकरं निजकर्लाः ज्ल्तकर्म-विद्पितम ॥४०॥ 








| अं 


कुदत किन्तु जन मु 


ऋणिवररिह पृष्यतमे.. स्‍्थले. लितितलांगविभूषित-वैदियु 
० ० 2 पुनरपि क्रियता मिद् तंतथा ॥7४ 
घतपथ्ानगत बजन छत पुनरपि क्रिबतामिह ततंवा शा 


पि 


भवहिते निरता बहिनि खचिधियों मनऊा: कषधिजीवना 
भत्राहत निरता मुधि बहिले शुत्रिविया मुझ: टड। जीवना: 


प्रतिदिन नवलोकविद्वारिण: हरा 


फ्ि- अभाा हि 
४-3 (५८। बट व छह 


ब्> निजमेले दी... जे 
निज दशीप्सितलक्ष्य-विलक्षितं ने मलितें वे विवत्त निदमेत:। श्द्या 





न घगवरादमृत रत या > च्त पड 

अवदनिजीवनमेतर ने केवल अमबरादमृत सैंनत मा 
निदासिभिरपष्यसौ 5 प्रतिप तल नितरामपञाबच्यत | ४४ 

तरलोक निवासिभिरणसा तिल नतरायुपदाद दर 


रैच्ड विद्याघर ग्रन्यावली 


इमां हि चान्द्रीमवलोक्य दुर्गंति विषोष्ण्म-भीतो&्स्तु छझ्ांकशेखर: 

धुनोतु राका च मुहुमुं हु: शिर: शरद-विलासे: सकलेरपाहता ॥५५॥ 
शह्यधरगतिमेनां. चिन्तयंश्रिन्तनीयाम्‌ ह 
पितृगतिमपि बोद्धू श्रद्धया संस्मरंस्तान्‌ 
परम विनतवाचा प्रार्थथामास विज्ञः 
प्रकटयत रहस्य मे गुरूणां गतानाम्र॒ ॥५६॥ 


इति श्री देवी प्रसाद शास्त्रि तनय - श्री विद्याघर थास्त्रि - विरचिते 
विश्वमानवीये समाप्त: चन्द्रलोक निरुपषकः षष्ठः सर्ग: 


॥) 


अथ विश्वमानवीये-सप्तमः सर्गः 

सर्दंबसुपोष्या:, स्वकूलकोति-प्रदोीपका गुणा:, सनः कोषसया: भावामान्नानु 

प्राणिता विभुगतयः पितर:, न फेवर्ल काल्पनिक: परलोक: 

सृरक्ष्य॑ स्देव बंचारिक शरीरम्‌ 

स्मरत्‌ू शोभां चान्द्रीं शयनसुखमग्नो वुधवर: 
ययौ लोक स्वप्सले तमिह नहिं जीवन यमयते | 
ते यस्मिनु देहो वा तनुविषयकः कोण्प्यनुभवः 
ने वा मृत्योर्भीति: क़चिदषि कदाचित्‌ प्रभवति ॥शा। 
समस्त भैंदये भरृवि. परिगता मानवजनिः 


न ते भेंदे-व्याप्ता स्थितिरिह भवेत्‌. कस्यचिदपि । 
न भेदों जातीनामिह नहि. चर वादाइनुगतों 
न चास्ते घर्माणां विघटनकर: कोडषपि कलह: ॥श। 
न वृत्तीनां इन्द्रम्ंप्रचलति मनः  क्षोभजनकम्‌ 
न वावस्थाभेदो जरयति तनू कस्यचिदपि । 
ते कश्चनित्‌ शोप्योडस्मिन्‌ क्वदथ ने वा शोपकजनः 
स्वभावादेवास्ते पितृपु समभाव: प्रतिपदम्‌ ॥३॥ 
पृथिव्यामप्येप प्रकृतिकृत - भेदों. न सहजो 
यदस्यां सर्वे स्‍मो जनिमरण भाव हि सहिता: 
तथवास्ते तनात्मा क्चिदपि पृथक प्राशिपु नवः 
अभेदे भेदास्तत्‌ मनुसुतकृता. एव... बहुबा ॥४॥ 
तथाप्येप.. प्राज्.. स्थित इह पल॑ यावदगतिः 
विभिष्टंका तावत्‌ प्रतिकृतिरिहाभूतु. प्रकेटिता । 
प्रजान्ता, च्यानस्था, परिसृतमहोभि: परिवुता 


विनीतोप्पृच्छदां. क. खलु भगवन्‌ में स्थितिरियम्‌ ॥५॥ 
उवाचासौ दिव्यो. बुधणशिरसि घृत्वा निजकरम 
नराणामेवाहं विबदुपगतः पूर्वेपुरुषः 
निराधारां या च स्थितिमिह मे पच्यति भवाव | 
विचिष्टस्तद् तु ने विधिरचितलोको:यमपर: ॥६॥। 


श्ण्द 


विद्याचर ग्रन्यावली 


हठान्धा मनन्‍्येरत्‌ू पुनतरपि ने लोकानू यदि परानु 
स्वविश्वासरेमि विचलितधियस्ते मुहरहो । 
मुहुर्जाता जाता वत भृशमिहैव. क्षितितले 
तमोआञआन्ता स्वल्पे स्वजगति चरेयु. वेहुतिथमु ॥श्शा 
परे ये च॒ ब्रुयु “'मेरणमनु किच्चिंत्तहि भवे,, 
न निमूंलां चेनां मृतकयति - चिन्तां कुरुत तत्‌। 
स्फुरत्येतत्‌ विद्वं निखिलमिह जीवज्ञन - कुत्ते 
गतासूनां सर्व ब्रजति सह तैरेव विलयम्‌ वरशा 
असारोत्तिस्तेपां कथमपि परं॑ नेयसुचिता 
न॒लित्यत्वाद्‌ द्वप्दु कचिदपि लयस्तस्थ भवताव्‌ । 
भवे साक्षात्कार: पुतरिंह भवेत्तेव  नहि. वा 
विकल्पोष्य॑ किन्तु कचिदपि न रून्बेज््य हि. गतिम्‌ वरझा 
भवेद्यस्मे. देय॑ यदपि च यतो  ब्राह्ममथवा 
समस्त लोके. तदु भवति सतत. कर्मफलितस । 
ते सम्बन्ध रुनचे स्वकृतपरियाकों यदि. गते: 
अवध्य॑ स्यात्तेपां निजकुलजने: संगम इह ॥रडी। 
न भेतव्यं मृत्योरवनितलजातैरपि जनें- 
ने मृत्यु: केपांचिदु नियतसमयात्‌ प्राक प्रभवति । 
स्वकतेब्यं कार्य भवतु खुवने यद्धि भविता 
अनिष्ट नाकस्मादु भवति नहि. चेतद. पायपमुदितमस्‌ वरशा। 
प्रभुव्येयस्तस्मान्‌ सततमिह सदवोधजनकः: 
न नख्ातु पापात्‌ प्रभवति पर: कखश्नन भवे। 
परो लोको . याह्गू भवतु, भवताब्राम स॒ तथा 


न हि च्वाज्यो 


धम्यों... निजनियतमार्गोज्चर 


मन्॒ज: हरदा! 





नहि. च विपयाणामनुनवे 
मवत्ति सकल जीवनमिदम्‌ । 


यो - देहादु. भिन्न तनुपरिमिताच्चाप्यव. परय 
पृथक तन्‍नो. नित्य भवति विशु वंचारिकमपि ॥रऊ! 


विद्याधर प्रस्वावली 


१०६ 
प्रयाते पच्चत्तं लतिक  इह॒ देहेश्प्पनियते 
वित्रारात्मा जीव: संततगतिमान्‌. तिष्ठति भें । 
तरज़न्यायेन क्रमवरति विकासे परिणता: 


ने सद्यो लुप्यन्ति स्थिरतरविचारा हि. जगतः। श्षया 


विचाराणां शक्ति भंवति  सबला विश्वजयित्री 
क्षणों स्थात्‌ सा व्याप्ता भुवि नभसि सर्वत्र युगपत्‌ । 
न चेदस्मा्क सा वलमिह लमेत स्वकुलजात्‌ 
स्वशिप्याद्‌ वा तस्पथा भवति दयतीया वत गति: ॥२६॥ 
विरुद्ध: केपांचिद दृतरविचारे: प्रतिहता 
भवत्येपाञशक्ता गशबति नम कश्चित्‌ु. पुतरिमाम्‌ । 
प्रभावेशतस्था मुवि सुक्ृतिभियंच्च विहितम 
विनुप्त॑ तत्‌॒ सर्व क्रितत इह घू्तें.. गंतभय: । ३० 
सदा शुद्धानं भावानुपनयत नः सल्वगुणजानु 


ज्वश्राश्रत्य॑ नो5्पनयति भूण॑ शान्तिमखिलास । 
प्रग्ञान्तेप्वस्मासु प्रकृतिलहरी क्षुम्यति पुतः 
विभिन्‍नाश्रोत्पातास्तत इह॒ भवन्ति प्रकटिता: ॥३१॥ 
इहाखण्डां बारन्ति वयमभिलपामस्त्रिभुवते 


पुत्न थस्‍्यां सर्वे. निजनिजविकासेतव सहिताः । 
सभल्तोी लक्ष्य स्वेस॒ मनृजजनियोग्य॑ भवहितस्‌ 
ते चेयादू विव्वंस सुकृत्मथ केपांचन. भवे ॥इशा। 
अतः सौम्येभयिर्मवततु परिपूर्ण जगदिदम्‌ 
तमोप्नस्त॑ किंचिंद॒ भुवि नच विधीयेत वत ये: । 
विचारोत्व॑ ब्वान्त॑ भवति  विभु दीर्घावधि ततम्र 


सहारा सद्यो विमतिजनक संश्रमकरम्‌ ॥३श॥। 
पविषेष्स्मछोके वियति विमले सत्वजनिते 
नरागं छ्द्यानां प्रतिफलति विम्बोडत्र सहज: । 


कया स्थातू बतू कार्य परिखमति तत्‌ ताइशि फल्े 
विनम्बांध:. कश्नित्‌ु. क्षणमपि. तन दच्चान्तरवति ॥इथ॥ 


११० 


सदादर्शाचारा नर्तनुपु 


न्त चोद्वेगं नीता: 

परेपां न द्रवितह्नदया: 
पर दुःद्चच्त् द्रादतहृद्या: 
भवेयु. इदेंहात्ते दिवि परिणता 


द्विो भूमेम॑व्ये 


त्रयाणां 
अभीक्ष्यम्पध्यन्तो 


च्ड 


जगति त 


ग्ेपां 
सहजरिपुकामप्रभृतिभिः । 


प्रकृतिकृतवासास्तत 
यगपदेव 
घटितां 


दिद्याधर प्रत्यावली 


सुकृतिनाम 


चसअडद्धमतय: 


दिव्वपितृपु ॥इशा। 


० 
इ्म 
दर ] 


स्थितिच्य: । 
जीवनगर्ति 


सुक्त्यैस्तुष्यन्ति व्यधितमनस: स्युश्न दुरितें: ॥इद्धा। 
दा. निम्नस्थानां. विविवगतिका च्व्यत. इतः 
स्वयं. या चास्मामि वेहुलननुमृतता वहुविधा । 


मुवो गर्भे 


6 


हनन 3 क्केचिद 
काचद 
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समाचगदाचद्रा 


निपतिताः 


परे चेंपामीपदु विवद्भिमुख गन्दुमनसः वइजा 
अयोग्याइचेदन्ये चुतलमधिरोडु व्यवसिताः 
पदन्तो ह्व्यन्ते सुवि पुनरिमि कम्मवणया: । 
गतिनीचिरेपा सवति सतत पापजनिता 
प्रभु॒ घ्येंच- - स्तस्मादवनि - तलजातें - रघहरः: वइदा। 
अकीतियाँ लोके. प्रसरति नूणां सापसुक्नतः 
न दुप्कत्येस्त्यों बच इह विवेयं कलुपितम्‌ । 
यथोदेही. नित्यो मुवि खलू समेपां झुचितमः 
अनित्वश्ष स्‍थूलों गदित इह देहो विद्युमरः वाब्क्षा 
यहास्तेज:. साक्षात्॒. चुकृतसरण्िि निर्दिदमति यत्‌ 
समाजेस्योज्न्येस्थो निजकुलभवेन्वत्न सततम्‌ । 
प्रकाओोज्स्माभियों झुवि निजझते: कोषपि विततः 
यचोबाजे. सोज्य॑ सपदि त्तमसा स्थात्‌ू.. निगलितः पर्डेणा 
प्रियियें वः पृथ्वी वयमिह . सदा. पर्वेसमये 
तथा प्रावृद्काले जलघरजले - नेंतेंनपराः: । 


खगमृगजनेम्योस्थ 
भदतति 


प्रयदच्छन्तस्तत्तद 


चरखी 


विपुलम्‌ 


चेन सरसा वाड का! 
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निर्जयोंगो5्य॑ नः प्रचलति संदेवादि-समयात्‌ 

इमे द्ावाभूमी सकल  खसुख्पु्"णं हि. भवतः। 
मिथ: सब्जिभवि: कुर्त जगतीं हृप्ट्चरिताम्‌ 
कुमावंश्राकृत्यी: कुछत  वत तेमां हि. विक्ृताम ॥४श॥। 
विका ख्चेत्समुत्यन्नो नृच्त्ति प्रकृतौ तथा 

जावते दुःखितं सर्व जगत्यां . बत जीवनम शा 
उभावेतावदोपौ तव्‌ र्ध्ष्यौ विश्वहितेपिभि: 


सद्वर्मानगर्ते: कृत्य: तोपरौश्र जगत्पते: ॥४४॥ 
तस्मात्‌ स्वपूर्वपुरुषाग्रयवरादपूर्वात्‌ 
भावानिमान्‌ नवसुवोध भृतो निद्ास्थ । 
उन्मीलितापें-विभुर्क सं बुधाग्रगण्यो 


दिव्यातू दिख्लुरभवत्‌ दिवि नव्य लोकानु ॥४५॥ 


इति श्री देवो प्रसाद शास्त्रितनय-भ्री विद्याधघर शास्त्रि-विरचिते 
विश्वमानवीये समाप्त: सप्तमः पितृसगेः 


॥) 


अथ विश्वमानवीये अष्टमः सर्गः 
(न सर्वे देवलोकाधिकारिण:, श्रौता मानवै: कल्पिताश्रद्विविया देवा:, 
सानवीया देवा मानवस्वभावा:, पितरो महएंयश्न न देवत्वा प्रिकामा:) 


एवं स्वपृज्य: पितृति: कृपादें: कृत: कृतार्थ: पितृलोक-वचृत्तैः 
रम्यानु दिरक्षु दिवि दिव्यलोकानू तमाद्यवंधं स पुन जेंगाद वशा 
है आयंवर्या ! भवताम्प्रसादातु कि कि भवे नेह मयानुभूतस्‌ 
विवेदियपा कापि लवा दिद्क्षा तृप्तिम्परां नैति परंतु काचितु ॥शा 
क्लेबरनेके नेंच कुण्ठिता कै-वंसुन्धराया हि सुखानृभूतिः 
अंशोडषपि कश्चित्‌ न यत्र तेपां नाकरःस काम्यों न भवेन्न केपास॥झा। 
इच्छाविघात: प्रमुखं हि मूल दुःखस्यथ सोष्स्मानखिलान घरायागर॒ 
कदा न भूयों विकलान विघत्ते सत्कर्म-सिद्धावषि हा हठेन ॥झा। 
विचारमात्रेण च कल्पवृक्षो मतोरथानु यत्र करोति पूर्णान्‌ 
अलौकिक॑ त॑ कमनीयलोक॑ विलोकितु को न समुत्सुक:स्थात्‌ ॥५॥। 
निर्दिश्यतां काचन सा सुरीतिः कुर्या ययाहं हि दिवों विहारम्‌ 
युस्मदु-गति ने कचनापि रुद्धा गुप्तं रहस्यं न दिवश्च किखित्‌ ॥क्षा 
श्रुव्वा वचस्तस्य विचित्रमेतद्‌ु विचिन्त्य पूतिच् जनेरदक्‍्याम्र्‌ 
सस्नेहमेनें स उवाच मान्य: सुखेन साथ्या न तवेयमीहा ॥छ। 
पुराप्यनेके र्यतितं वतास्मे न॒पूर्णाकामा ह्यममवन्‌ परं ते 

क्रतु बिना तत्र न को5पि गन्तु मर्त्याः क्षमंते क्षतिजा: कदाचित्‌ ॥८। 
त्याग: कृतच्चेन्नहि कोउप्यपूर्व:. सर्वस्वदानं च कृत॑ न चढ्वा 
रखांगरे वीरवर हंसस्धरि: प्राणाहत्ति स्वेन्नहि कापि दत्ता ॥६॥ 
नेवम्विधा: केचन दिव्य लोकान्‌ गच्छन्ति पद्यन्त्यथवा कदाचित॒ 
तथापि यदु वेजि रहस्यमेपां तदेव ते किचन वर्शायामि ॥!णा। 
नून॑ पृथिव्या: पृथग्रेव केचित्‌ लोका हि दिव्या: खलु ते सुराशाम्र्‌ 

न तत्र भोति: किल कापि मृत्यो ने तत्र केचितु जरसा चर जी वश्शा 
देया: परं थेअ्त्र वसन्ति केचित्‌ . श्रौता न ते वास्तविका न वाज्याः 
स्वकमेर्णा सौच्यकल हि भोक्तुम्‌ क्षणंस्थिरता स्तेउत्र हि केडपि भीमा: ॥१श॥ 
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आद्याश्र वेच्या यदि सन्ति देवा वेद्य: पुराञ्यो जगती-विधाता 
विश्वस्य विश्वस्थ स नाथ एको व्याप्तो हि सर्वत्र करो करो यः ॥१३॥ 
परात्यरोग्सा नहि वेदवेद्यों नवापध्परेः कैश्नन तकंशास्त्रे: 
स॒ दर्शनीयो विमलात्मवोधे॑ विश्वस्त रुप्ट्या हृदि वरतंमान: ॥१४॥ 
पृथक्‌ स्वरूपेणा महान स देवों विजै-#्यलोकि प्रकृते विकासे 
तस्थेव॒सर्वेब्नलानिलाद्या अंशात्मकाः सर्ग-विकासलग्ना: ॥१५॥ 
श्रौता: समस्ता ऋषिभि: स्वमंत्रे: स्तुता इमे सत्स्तुति-पूर्णाभावे: 
यज्ञात्मका यज्ञरताश्च नित्यं तत्वन्ति दिव्यं खलू विश्वयज्ञम्‌ ॥१६॥ 
प्रतिक्षणं तन्र परस्परं ते ग्रृष्हन्ति यत्तत्‌ पुनर्पयन्ति 
दाने तथाध&दान विधौ प्रसक्ता: चरन्ति चर्या नियत-क्रमेणा ॥१७॥ 
प्रभाकरब्वेत्‌ सलिलं समुद्रात्‌ गृण्हाति तद्वर्षति भूरि सद्यः 
आदीयते क्षारमपीह यत्तै: प्रदीयते तस्मघुरं प्नस्ते: ॥१५ा॥। 
दानप्रवृत्ति हि हिताय तस्मात्‌ महपिभिनित्यमिह स्तुतेयम्‌ 
मेघोषपि चेद गजंति दहुदेव ब्र्ते सदायं श्रुतिभि: श्रुतं तत्‌ ॥ शा 
विडम्बनेयं विपमा धरण्या वैज्ञानिके साम्प्रतिके प्रसारे 
संखन्य गर्भान्निखिलं हि तस्था: करणो5पि नास्ये पुनरफप्यते ते: ॥२०॥ 
प्रवृत्तिपा वतत दानवीया देवानुकूला न भवेत्‌ कदाचित्‌ 
विभेमि कश्नित्‌ त्वरयैव भावी स्वयं क्ृतोष्यं भुवि सर्वनाणः ॥शशा! 
संचारिण: प्राणगतेस्तथेमे प्रवर्तकाः प्रारिणपु चेतनाया: 
नानोज्ज्वलो दिव्यतम: प्रकाशों भर्गे वरेण्ये सवितुश्रकास्ति ॥रश॥। 
नंपां हि गत्यां क्चनावकाशः स्वर्गस्थ संभोग-परायरास्य 
तेपां हि साध्यं परमेव किख्ित्‌ सृष्टि: समस्तापि नियम्यते ते: ॥२३॥ 
सूर्यादयों ह्याव पुन: प्रकृत्या: ग्रुणास्वरूप॑ विविधेः समेता 
श्रद्धामये: संस्तवने: स्तुतास्ते विष्ण्वादिर्येणा हि. मन्त्रचग्भि: ॥२४॥ 
पौराणिका ये ह्परे च देवाः प्रायोडखिला मानवकल्पितास्ते 
जन: स्वभावान्निजमावभिन्न नास्मिनु भवे पदयति किचिदन्यत्‌ ॥रशा 
तेपां चरित्र ह्मपि तत्‌ समस्त व्यनकिति सर्वत्र जनस्वभावम््‌ 
दुःखम्परं॑ तेपु न मानवीयम्‌ न सन्ति ते वा तमसाउभिभूता: ॥२६॥ 


हि 
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ग्रस्ता न ते वस्तुगतैरभाव रोगैरसाध्य॑ रथ देहिकी वाँ 
स्वकामनानाम्प्रतिरोधजन्ये:  क्लेश ने वा मानसिकंश्र कैश्वित्‌ ॥२छ। 
भिन्‍लेषु देशेपु विभिन्नरूपा भीमाःक्चित्‌ कापि दयानिधाना: 
सम्येष्‌ सम्या नियमातुबृत्ता क्ररा असम्येष्‌ु च हीनभावा: ॥र८ा। 
युगे यूगे तेष्भिनवे: प्रकारे: स्वसंस्कृति ह्यॉेव विभावयन्तः 
रूपेण भिन्ना श्रपि कर्म-भिन्ना लोक-प्रवृत्तो न भवन्ति भूरि॥२॥। 
आर्येषु देवा: पर॒मा उदारा भकक्‍ताः स्वभावाच्च नृप्‌ गवानाम्‌ 
युद्धाणणो. तानभिनन्दयन्त: साहाय्यमीप्सन्ति स्देव तेषाम्‌ ॥३०॥। 
प्रायो हि.ः सनन्‍्मानवबृत्तयस्ते न राजनीति: प्रवला भवेच्चेत्‌ 
तयाअभिमृताश्र सुरा न नृभ्य: कचित्समुत्कृष्टरा हि. रुष्टा: ॥३१॥ 
: ईर्ष्या परोत्कर्षकृते स्देपां जागति चिक्ते विकटेव काचितु 
राजपिभि हा, ग्रतपः प्रवृत्तै स्तिष्ठन्ति ते सन्ततमेव भीताः ॥३श॥ 
इन्द्रादिके राजसवृत्ति शीले नित्य: स्वधर्मोष्प्यवहेल्थते तत 
यस्मादक्ृत्येष्वपि संनिमग्ता: पौराशिके: केचन वरशितास्ते ॥३३॥ 
ऐन्द्रपद॑ रक्षितुमेव वामा सृष्टि विचित्राथ नवेव काचित्‌ 
भव्याप्यभव्थाप्सरसां, चलोनां कयासु धर्म्या न सदेव भाति ॥इश॥। 
उषः: स्वरूप श्रुतिषुप्रशस्तं मनोहर॑ यद ऋषिभि व्यंलोकि 
अलौकिक तत्सव्शमेव किचित्‌ रूप समुझ्भावितमस्ति तत्तैः ॥३५॥ 
इन्द्रस्य दास्यो5पि सदा स्वतंत्रा: स्वेच्छानुसारं दिवि संचरन्त्य: 
स्थिरा: क्ाचित्ता नहि चित्रितास्ते स्थिरश्व॒ तासां दयितो न कश्वित्‌ ॥३६॥। 
यथाकथंचित्‌ , तपसां विधात: मुख्य हि तासां भवतीह साध्यम्‌ 
तपस्विवृत्ति-स्वकटाक्षपाते नृत्य: स्वगानेश्व. विचालयंत्य: ॥३७॥ 
वीरानुरक्ता अपि तासु काख्वित्‌ चिरं न कंश्वित्‌ सह ता रमंते 
सचस्त्यजन्ति प्रतिकुलमेने न रक्ष्यते चेत्समयों हि तासाम्‌ ॥३८।॥। 
अपूर्वसौन्दर्यमयी . प्रसूति - दिव्येव नित्य भवततीह तासाम्‌ 
मातृस्वभावास्वपि किन्तु नासु प्रसूतिमोहों हि सदा बलीयाचु्‌ ॥३९॥। 


अनायेदेवाश्व भवन्ति सर्वे भोगेरताह्य व सदा स्वभावात्‌ 
स्वर्गेणपि तेपामतएवं सर्वा प्रवृत्तिरास्ते विपयानुसक्ता ॥४०॥ 


2 नल 5 8 सन ली 
दया ॥४55५5।| 


म्चि 
ब्।्त 


-: ४ >> जता बाबटन्व्यनायां ्प नहि केचिदार्या >> 
एताह्य भागममंय हू लाक वाह्छन्त्यनाया भाह कंचिदाबाः 





काम्यों न कामात्मक एवं ऋोकों तयां हि क ख्विव्‌ स्थिर बोगभा द्श। 


क्वचिदाहनों 


झ्रार्यपु केश्रिद ऋषिभि ने तस्मात्‌ स्वर्गो हि ताइक क्वचिदाहतोउ्यम्‌ 


व्लज ५5 +७- >> मेडि 

















तपस्विभि: संबमिभिस्तथान्य: समीहितों नव स भूतिकामे: ॥४रा।। 
>> विहरन्त >> >> जज स्वकीय >> नि सन्त लटक ० 

सारस्वत्त ते विहरान्त लाक सदा स्वकाय5खिलदु-ख मुक्त 

शय्सां विह्वाया श्र पिदन्ति नित्य विद्याम्रतं सर्वसवातिनायि कनज़िद 5 

मुवां विहायाथ पिवन्ति नित्य विद्यामृतं स्वसुबातिभाधि ॥४३॥ 

अर लव सुराण्ाम कं अल अं ०-४ मन्यते सौच्यमिद्दाद्वितीयम लक ० अब 

साच्य सुसगामथ वच्तुतस्त-वत च्यूत साच्यामहांद्वताय 

स्थिति यदेपां नवकमंदहीना ४०३० नवानुभूत्या ">> रवहिता प्रा वा द्रचा हि 

स्थात यदया सवकमद्दाता नवानुभूर रहिता न॒ छुच्चा ॥४४॥ 

गति: सुराखां दिवि झोचनीया चिरं न ते तत्र वसंति केचित्‌ 

मुक्ते स्वसत्व्मफे च बत्ते सद्यः क्षितावेत्र पुनः पतन्ति ॥४श॥। 


हिला मम क्षिलया व्यसन दी फननननाज> कक “० क० नित्या चल काचित्‌ खद्ांतिदात्री 

गति: क्िलेगा दबनतीयबृत्ता नित्यान काचित सुखभांतिदात 

यद्यद - भवेदन्द्रिवमत्र सौख्य तत्तच्चिरं नेह खुलाब नूनम हरढझ। 
है| . 

उ्न्लन कौप्येन्द्रिय कस स्तस्माद दबानां हि ् ध्यम्‌ 

स्व्गा हि कोप्यन्द्रिय एव लोक स्तस्मादु दुवावां हि मत मताउय 


इन्द्रत्न तस्थाधिपतिः प्रसिद्ध: सहन्वनेत्र: प्रधित: कथासु ॥४७॥ 





लंचापितव्‌ किनू दिह्ल रुस्य प्राप्यं त्वया तत्र हि किनयु नव्यम 


वसु बरायां सुलभ त कि किस वात्री स्वभावात्‌ निखिलार्थ-पूर्सा ॥थ्या 


न ब्ड 
स्वर्गस्वरूप॑ झुवि कल्पितं बत निरूपित॑ तबन्रिखिले मर्यवस 
ड़ > जानात घर सात: ६: 5 काचित क्र 5 
रत: पर कि खल वच्मि तुम्ध ज्ञानात पर ज्ञातृगति ने कात्रित्‌ ।डिटा 
गु की 
न न न वें, का हद 
गाज पु बाइक खलु नाकवृत्त मह्य हि तद वर्शितमेव मार्न्ये: 


ल्‍ः 


नाद्यापि तह्लोक-विहार-चांछा तथापि पूर्ण वत पूणता मे शणा 


इगिद्रियं में नहिं तेत तृप्तम विवर्धभानव थे मे द्च्ल्ि 


स्दंग ; प्र ये ह्व्येत विधि: स बोब्य: ॥५४१॥ 
स्वर्गस्थ छ्वयं घरणीतलस्थ यंथाहि ह्व्येत विधिः स बोब्य: ॥#१ 





पेल्यतामत की 3 स्वर्ता वाउस्थ इते सुरपिः 
तत्येक््यतामांतरिक हि- नेत्र स्पस्यिता वापइस्य हेंत 


> जोन ते दर्भयतादितोःपि ॥शश॥ 
प्रीत: स एबाखिल-च्व्यमेतत क्षशोन ते दर्शबतादिताउपि ॥+ 
28.23 विश्वस्तचित्तेन विवेयभेवम 
नत्प्रीतये तत्स्मर्णं चर भकत्या विखस्तवित्तना दिशा 


बे 
ससमिद्धिसिद्ध निरदिश्यत स्मेस ॥95॥] 
जपाय मंत्र च्‌ ससिद्धिसिद्ध निदिश्यत समे स दधार मौनम । 


:०«“ अली. िक ०-४ बमिम 4 दिव्यों 2» ््् पिकलया ल््यों सच्चे काग्रगंण्य: 
प्रवादयन्न वा स॒ दिव्या महांपर्कदत 


स्‍] सहसा नि ह-7 ।।7४ा। 
२3.0० 5 डक निराइति त्तः सन संदेसा 7५८- <% ५ 
अनदेवे. क्वापि रहस्यदेश निराझ्ति: तप उद् रे 


5, 


ना 


११६ विद्याधर ग्रन्थादली 


शुन्य॑ नभः शुत्यतरं हि जात॑ कतेव्यमूल्ख वृधः स्थितोव्यम्‌ 
स्मरत्‌ पुनः पूज्यगुरो: प्रवोधस देवपिवर्य-स्मरणे प्रवृत्त: ॥श्शा 
निखिलमपर - छाथ॑ मज्जयनू ध्यानलोके 
दिवि सुरमुनिवोणां केवल श्रोतुकाम: । 


सुमधुरमघुरं खे इदियनादं हि शृण्वन्‌ 
वहुतर - मयमांसीदु वीक्षरोउस्थेव लीन: ॥श्क्षा 


इति श्री विद्याधघर शास्त्रि-रचिते विद्वमानवोये देवलोक- 
स्थिति निरूपक: परिसमाप्ती 5पमष्टम: सर्गे: 


अथ विश्वमानवीये तवमः सर्गः 
(सुरपि दर्शनम, नवसर्ग सर्जक: पुमान्‌, निल्चिलार्थ-सिद्धिप्रदायितो 
चसुन्धरा,भोगमात्रनिरतादभुता नाकयति:, पाथिवं वेशिप्ट्यम्‌ 
दिव्य मानव - जीवनम्‌ 


अधथ यावदसी पितृल्रोकपरस सुरलोकमवाप्तुमित: चकमे 
स्थिरमासनमास॒ स॒ योगरतः स्थिर चित्तगतिश्र वभूव भृश्म्‌ ॥९॥ 
हृदि नारदमेव जपन्ननिग्रम॒ स सुरपिमृते किमपीह परम 
नहिं पद्यति न स्मरत्यथवा इृढ निश्चय एप च तेत कृत: ॥श॥। 
अचिरात्‌ खल्लु दर्शनमत्र भवेत्‌ सुरपुज्यवस््थ सुने: फलदस 
नियत हि मनोरब-प्रूतिकरम दिवि तस्य ततश्र भवेद्‌ गमनम ॥झा। 
अथ भास्वति मंदगती भवति स्मरगाकरतः भा किलैकदिने 
श्ुत॒वान्‌ मधुरां हरिकीर्ततजाम स्व॒र-सलछहरीं नभसो रहसि ॥४॥ 
जगदीश्वर सद्गुणगानरतो - भुवन - त्रय-दिव्यगतिश्च मुनि: 
गगने विहरतु सहमाविरभूतू महसानुपमेन वभों च वियत्‌ ॥शा। 
स्वितवालथ यावदयय गतवाक्‌ स्वयमेवमुनि-स्तमपृच्छदिदम 
किमहो प्रतिभाति भवान्‌ विकल: क्त्रच सम्प्रति गन्तुमितो बतये ॥६॥ 
विश्यदं तव हा्देमिद निखिलमु वद निर्भयमत्र पुरः खलु मे 
सुवनेष्वखिलेयु | महीं महती रमणशीबतमाथ च पृज्यतमा ॥७छ। 
निवसन्नवनीतल-पृण्य॒ पदे - सकलार्य-सुसिद्धिमति  प्रथिते 
सुलभ नहि ते किमु जातमहों विमना वत यस्यथ छझते भवसि ॥८।। 
रखितं विधिनेह जनाय न किम न च कि स्वयमेव मृजेदिह से 
मनुर्ज हि द्विवोपि पर परमम्‌ पदमाप्तुमितः स्वधिया सुशकम्‌ ॥कषा। 
निजकल्पनवा ह्यथ कल्ययितुस्‌ क्षमसे नहिं कि रमणीयतमम्‌ 
तेवकल्पनया नवकत्पतर - हांपि सत्वरमत्र भवेदुद्दित: ॥१०॥ 
इदमस्व्यखिल श्रवमेत्र परम भुवनेपु कंथावनुपर्मत्र दिवः 
नहिं के कुझने सतत तरसा नवक्ौतुकपुर्ण-महों जग्रत्ति ॥श्शा 


श्श्र्८ विद्याचर ग्रंदावती 
नरणम्परक्षति: क्षितिजन्म-लुवाय अमराश्य सदाउमरलोक-गताः 
सतत मवुमासमवी सुपमा विबिरा त्र सदात्र समीस-गतिः श्शा 
23 तनियतां ही अ मानवदत्तिरिय 2 सदा नवलोक विद्वार- आल रुचि रे 
नियता-थ च मानवद॒त्तिरियम्‌ स सदा नवलोक विहार-स्तच: 








चझ्प् 
अंचध्यटथ आज 


हा 


अप पुत्र चुनमा क्त गात्तवत किन्ति सण्याम वध दा 
विकलाः क्षतया झतचोउत्र दबयम वित्तरेत्रचा कि दिवि कल्यतढ़: 
अवनी गतयों विधिधाधि-ड्ूतों न नुदल्ति च कान परिहातुमिमास्‌ वश्दा 


च्ध्ड 


सफजि्त्ि ६८ गति : सगमास्त यथा सर््या कट रननननननन की व्वि कांचन न 
तादता हू यतिः सुगमास्त यथा सरणेा सरला दियय काचन से 
है. 


5 








भवताउनदिनं दहनों छाथवा दिवि यम्बत एुव सुन [ चुतरास हश्शात 


च्ज 





५> स्रपज्य-मनि-नंवमेद निद्यम्य जगाद 5 
इात तद वचन सुन्पुज्य-नरवि-ववमंद निशम्यध जनाद सख ! 


क्रधमिच्छात 


हि * भवमतन्र >> तद्हो स्तर ति विन्नवरों: 4 
नहि संभमवमत्र हू यत्‌ तदहों कथमिच्छात विज्वराठआप भवादताश्दा। 


वहसावनवच्दिरर्म हम 0 >न पुरा पा «आय - कैलन तत्र गतम जी 
वहसावनवा-इरपाह जनं-न पुरा याद कश्बनन तंत्र गत 








कथमेत कदाचन , तत्र भवानु किम तर्कबते न पर्ल वत तद्‌ हुआ 
चल हक ० 
ज्ल्ज इबंता ०. अजिए >> अ्सस न 
अंथ नव संप: काठथच न जबः ने पत्क्रम एवं तवानुपम: 
मद योगज: सिद्धिरहों नि सुखमेत च् ६ दिए बलाव 
ने चर कात्रन यावज-साद्चरहा सुखमतु दाद कस्य वलातु है वश्रदा 


ह( पे हि क्रियतां सवा प्रमति ५ 
मनुज: समवेत्य सुरस्थ का क्रियर्तां वतत तत्र नवा प्रगति: 
शी (६.9 


अवलोच्य हि तत्‌ परियुर्णतवा न वृया क्रियतां स्मयापगति: वश्क्षा 





दिदि देवगणरथ सन्निवयें कतमां तल्वमहोंज्त्र विभषि कलाम 





पिठदन्च सरा बी ब.. सुयज ५ के, बल वत्तिगतद्ति [को नकल... [आन 0 
पितृवन्न सुरा मनुजे: सुयुजऊः न तर वृत्तिगत्ि: क्रनकादधा तरुथा 








ध्ज 
पन्द्षिय मल ० «न न अल गीर निरि श- ससिद्धिमतीम कक 
पन्द्िय जवबतु्‌ त्रय साल्यव॒रा बररसागयाचाइलायव-सुनाद्मत 








कवर वियासुरहों निज-मोहबणाव नवसीह नुवा वत्त ततु कथये: वारद्ा 
प्रकृति हि बा झुवि रम्बतमा विकसेन्न परत्र तयंव हि सा 
दिवदसे दिवस्लेउ्र नवां सुपना-मुपसि प्रतिसाध्यमथानवति #रश्शा। 


तन न्त्‌ 
यधानपमा कक कसर 
प्रमा च विभा नवकान्तिमदी नव-दझवांतिमयी 


सुलभा न रजोबुसणन्लालिनि सा तव देवपदेप्नुदिन भवति ॥र्झा 


चर यत्र रा अथ सा हू रससा कुल्द सरस तरसा नह कम 


सुरलोक्त - गतो तने नवानुभवन लगते कमपीह जनख्र पुनः वर्ड 


न 


अमु-भनाद्त-सख ह्यांप चनाथ पुसाद लमता दिवि भोगरत:ः सततम 


्ज ४४५४5. £- ० ल्‍ 


६ अल सम द्वि क्षिमप्यपर सम्तमत्र सवे हर: 2४ आर, >उडजुर न्द्रो 
नहि येन सम॑ हि किनप्यपरं सल्लमत्र भवे न चर द्ान्ति ऋ॒हों वारशा 


ग््‌ 


विद्याधघर ग्रंथावली ११६ 


भुवनत्रयवरति - समस्तसु॑ तव॒ पादतले लुठतादखिलम् 
मिखिला अमराश्थ महपिवरा:-तव सौख्यमिमं स्पृहयन्त्वनिगम्‌ ॥रद्धा 
अथ यत्र भवेत्‌ क्षिति-जीवनतों निखिलो5पि गवां विपयोडमिनवः 
वद कस्य मनागपि तत्र मनः क्षणमेव कर्थ कृहचिद रमताम ॥२७" 
रुचयेडमिनवं न च वे निखिलमपरिचित्य मनो मुदमेति सदा 
स्मृतयों यदि तत्र गता न सन्तु नवा रुचयो5पि भवन्त्यखिला:शिथिला: ।२८।॥। 


न नवाभिरुचि यँंदि चेतसि ते न च कर्म मनोउभिमतं क्रियताम्‌ 
समय: स॒निरथथकतां हि गतो न कथ्थंचन पूर्तिमिहैति सुखम्‌ ॥२६॥ 
दयनौय-दशाविपमें दिवि तद-रहिते निखिले हि. नवाबुभवेः 

यतसे वत कि ननु यातुमित: प्रकृति: सदशी मनुजेज्य सुरे ॥३०। 
अवलोकयितु ह्यथ यानमरान्‌ त्वमहों विकलोंठसि भ्ृूश् मतसि 

नहिं पूर्णतया मनुजैः खलु ते जगतीह पृथकू-गतयों नितराम ॥३श॥ 
अधिरुह्म विमानमनन्त चरै-नेर की्ति - मनोमुदितरमरेः 
अभिनन्दनमत्र कदा हि नृणाम॒ प्रवलस्य वलस्य च नेवक्ृतम्‌ ॥३२॥ 
भुवि दिव्य-सुखाप्ति-छृते मुदितः सतत कुरु कर्म निज निखिलम्‌ 

नहि. खिन्नमति: कुहचिल्ृमते सुखमंशमितं ह्ापि नाकभवयर ॥इश। 
शिवमस्तु मनः जिवमेव वचः शिवमेव च कर्मभवेदखिलम्‌ 
अधभिवा न मति मे गति यंदि ते शिवलोकमिहैव भवानयति ॥े४। 
रहितो अ्रमजैरखिलैश्व भयेः स्थिरताम्प्रति - वृत्तिमिहानुभवन्र 

स्वत एवं जनो&्नुभवेत्‌ जगति स्वगर्ति सुखजांतिमयीं नितरास्‌ ॥३५ 
समर वा सतत प्रयतों नियत प्रियदेववरं हि तवेप्टतमम्‌ 
स्वयमेव भवन्तमितों नयतात्‌ स॒दिवं खलु ते&मिमत कृपया ॥रेशा 
कुर वाइनिशमेव हरि स्मरणम्‌ कृपयाउस्थ भवेद्खिल॑ सुलभम॒ 

न हरि हुँरितोइह्मधिकोडक्षिहर॑न.,च नाकतलं कमलाभवनात्‌ ॥३७॥ 
अ्रथ मानस सृप्टिरियं निखिला किमिहैव ने तन्मदु स्वदिवम 
निजमानस-हंसविहा र-रत:-सुरलोक-सुखे नहिं. कामयते ॥३८ा। 
रमतां मनृजस्य च यत्र मनः सुखमेति स तंत्र दिवोःप्मविकम 

न चर कि नु मनोरतये विधिना रखितं क्षितिस््मतलण्दुपद कल 


२० विद्याधर ग्रन्धावली 


परिवर्शितमेिव पुरा भगवनु-गुरुभिः श्रुति-सम्मतरूपमिदम्‌ 
पठितं च मयापि मनो5भिरुचि-तेहि जाम्यति किन्तु विनाप्तिमियम्‌ ॥४०॥ 
स्वद्या-परिरु्ट-सुरूयसुखेड्य परे: परिवरणितजे च परम 
परम महदल्तरमत्र भवे भवतीति न कोब्नुभवेत्‌ नु बुध: ॥४१॥ 
श्रुवि दिव्य सुखानुभवाय च ये विविधा विधयों भवता विहिताः 
निखिला: खलु ते शुभसिद्धियुता: स्थिरयोगमृते न परं सुलभाः: ॥४श॥। 
भवतो5पि हता नहि तत्र गति: कचनेति न मामपि कि नु नये: 
नय दिव्यपदे छ्यघुनेव हि तत्‌ परिदर्शय वा तदितो निखिलम्‌ ॥४३॥ 
न निराकुरुपे यदि वाल -हठम्‌ स्वदिवं तदितो<्प्यवलोकय ते 
कथयन्निति तच्छिरसि स्वकरं निदधेउत्र सुरपधिवरः कृपया ॥डड॥ 
तव छयमिंद॑ सहसाञ्स्य पुर: परमाझुत-माविरभूदु गगने 
निखिला च महीतल-संरचना परितोब्प्यभवत्‌ नवलस्थमयी ॥४५॥ 

भव्य चित्रपट - दवयदणथिती 

चित्रितेव रचनाथ काउप्यलौकिकी । 

सम्मुख युतिमयी नभस्तले 

प्रादयास सहसा विमोहिनी ।४६॥ 
दिव्यभा-परिवृतं नभोअग्डिलं भासमानमथ तद्‌ वभौ भृजम्‌ 
यद्‌ विलोक्य चकितो विमोहितों सद्य एव च सुवी वंभूव स !४७॥ 

गीतल: सुखमयः:  समीरणो 

मादक: परिमल: . समच्ततः । 

संचरत्‌ - मृदुमृदंग - वादनम 

तेन सार्थमथ - नतंन ब्वनि: ॥४८। 
मण्डली सपदि देव योपिता - मप्सरोगरा - विभूषिता ततः 
हावभावमधथुरा चंक्रमान्तरिता सच्च एवं समभूत्‌ विभाविता ॥४७॥ 

सत्वरं ह्यथ कठाक्ष - सायके: 

सा समारभत तं॑ निपीड़ितुम्‌ । 

संनिमील्य नयने यथा यथा 

यात्ववमू परतरस्तथा . तथा ॥५०॥ 


बविद्याधर ग्रस्थावली ३ 


संस्पृजन्त्यय्य करे मुंहुर्मह: चक्ररेनमति - भीत - मानसम्‌ 
गान्त - सांब्य - समयेईपि नीरवे एक एवं परित: श्रुतो रब: ॥५१॥ 
एहि एहि मम पाश्चंतः क्षणम्‌ 
यासि धावसि वुथा क् कम्पित:। 
पथ्य प्य कमलेक्षणां क्षशां 
मां स्वतस्तव किलाभिलापिशीम ॥५१॥ 
कि न मूर्ख पिवसि प्रियामिमाम्‌ मादितीमधर - पान - माधुरीम्‌ 
किन वा मम करोवि भौरस्य॑तः सत्वरं नु परिरंभणं रम ॥५३। 
आ्राचकर्ष च हठतो बलेन तम्‌ 
सुन्दी वत यदेत -माकुलम । 
प्राथितों मुनिवरस्तमाशु रक्षितुम 
हतुं मस्थ विपद॑ च सत्वरम्‌ ॥9४॥ 
है है सुरपिवर संहर संहरेमाम, 
वीभत्स - छूथय जननीं तव नाकमायाम्‌ । 
द्रप्ट्र ह्मतोन्‍घिकमिमां तन खलु॒ क्षमोष्हम्‌ 
नताको हाय तन तरक: परमों जघन्य: ॥५५॥! 
वाणीं निशम्य करुणस्वर - विह्नलां ताम्‌ 
दिव्यो. मुनिस्तमतिभीतमुपेत्य सच्: । 
हस्त॑ निधाय वृधमृूध्चि भय निरस्यतु 
पप्रच्छ त॑ वत विभेषि कर्थ च कस्मात्‌ ? ॥शद्दा। 
त्व॑ वस्तुतः प्रियसखे नहिं राजसो5सि 
स्वाभाविक - स्तव्वमसि सात्विकवृत्तिब्ील: । 
तत्‌ सात्विक॑ कमषि ते घरणीतलस्थम्‌ 
स्वर्ग हि. हृद्यतममत्र. समाश्रयस्व प्र 
भूलोकत: परतरों नहि को5पि लोक: 
नित्येहि. सौख्यजनके: . सुग्रुण-रुपेतः । 
दिव्या मही प्रियतमा परिपुजनोया 
सर्वार्थ - सिद्धरिह बच ने ऊफैखाप्या ॥भदा 
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॥ श्री: ॥ 
अथ विद्याधर नोतिरत्नम्‌ 
साड़लिक्त्‌ 


स्‍्वतो यस्य समुदभूति: स्वयं यश्न समेधते 
स्वतः सोस्स्मास्प्रभुनित्यम्‌ प्रकुर्यात्‌ स्वावलम्बिन: ॥श॥ 
नित्य मौनधरेषपि यत्र मधुरा गीतिजेंगन्मोहिनी 
स्थाणोश्राप्यथ यस्य शाइवतमहो लोके<हुतं नर्तेनम 
सर्वे यत्र विरोधिनभ्र जहति स्वीयान्‌ विरुद्धाव्‌ गुणान्‌ 
प्रेंष्ठ: सोष्त्र विराजतां मम हृदि प्रीतः प्रभुः शंकर: ॥२॥ 


प्रास्ताविकम्‌ 


कवे ! कवय काव्यं तदु येन जीवन - वल्लरी 
अपि नैराश्य हेमन्त्या क्षुण्णा तिष्ठेत्‌ प्रफुल्लिता ॥३॥ 


आत्मविश्वास: 


यत्राशा यत्र विश्वासों यत्रोत्साह: स्थिरा मतिः 
तत्र श्रीश्र स्थिरं सौख्यं ध्रूवा नीति म॑तिर्मम ॥४॥ 
स्ढो यस्पात्मविश्वास: साध्यं तेन न कि भवे 
आत्मेव सर्वेशक्तीनां गुणाना चाकरो मतः ॥शा॥। 
यस्य तस्मिन्न विश्वास: तदाज्ञां श्णुते न यः 
संजयोद्भ्रान्तचित्तोडसो आन्तिमेवाधिगच्छति ॥8॥ 
साहस समुत्साहूं न श्रान्तोडपि जहाति चेत्‌ 
नूनमाप्नोति सोद्य्वानं. आन्तोउरण्येषि दुर्गमे ।७॥ 
अनस्ते के वयं क्षुद्रा: क्वचिस्नेब॑ हि. चिन्त्यताम 
परवेतस्थ कशणस्याथ स्थितिस्तस्मिनु यतः समा छा 


श्श्डट विद्याधर ग्रंथावली 


निर्धों, निवलों वास्तां मानव: सन्‍्ततं महान 
मानव मॉौतिपे: स्थेयं मानुप्य॑े हि परा गतिः॥छ्ष। 
कि धनं कि वल॑ लोके का वा राह्ञां हि सत्कृति: 
नेतिक॑ वलमावेयम्‌ येन सर्वम्प्रसिध्यति ॥१०॥ 
हीनो5हू हनत दीनोडहम्‌ व्यामोहं त्वज सत्वरम्‌ 
आकाझो रजसा क्रान्त श्रविरं म्लानो न तिष्ठति ॥१५॥ 
प्रसुप्त नाम यत्‌ किखित्‌ ज्योतिस्तेउन्त-विराजते 
प्रदीप्त॑ रक्ष तन्नित्ममु स्वयं लोक: प्रदीप्यताम्‌ ॥१श॥ 
प्रव॑ कतु समर्थो्हू॑ सर्व सर्वत्र सर्वेदा 
सुरक्ष्योड्य॑ सस्‍्वसंकल्पोी व्यक्तिभि: सन्‍्ततं - रढ: ॥५३॥॥। 


स्थिरमतिशक्तिः 


असिद्धे षपि मुहु: साथ्ये मति यैस्थ न कम्पिता 
साध्यं तस्य हि तत्‌ सिध्येत्‌ परस्मिन्नक्ति नाथ चेत्‌ ॥श्थ्ा 
अमुक्त-चैर्या इढनिरचयाब्च 

प्रवं स्वसाब्ये जयिनो भवन्ति। 
उत्साह - सद्धूल्प - वलान्वितानाम॒ 

स्वयं सहाया प्रकृति: स्वभावात्‌ ॥१५॥। 
ज्ञातं न यावद भवतीह किच्ित्‌ 

विभाति तावत्‌ सकल विज्ञालम । 
ज्ञाततञ सर्व भवति छषशणेन 

आजन्रह्म हस्तामलक॑ जनानाम ॥रश्झ्षा 


व्यक्तित्वम्‌ (आत्मगौरवम्‌ ) 
येन सर्वे प्रसीदेयु - येंन सर्वच्च भासताम्‌ 
व्यक्तित्व॑ तारइन॑ रह्य॑ चन्द्रसुर्य - सम॑ जने: ॥१एणा 


व्यक्तित्वं यस्य हि क्षीण क्षीणं तस्वात्मगौरवम्‌ 
व्यक्तित्व॑ स्वप्रभावेणश स्वयं स्वेत्र भासते ॥१था। 


विद्याधर ग्रंवावली | १२५ 


आत्मेव ह्यात्मनो वन्चु: सर्वेमन्यत्‌ पर स्मृतम्‌ 
रक्षात्मानम्प्रवुद्ध तद्‌ व्यक्तित्वच्च दभीप्ससे ॥१९॥ 
विधेहि व्यापकर्चनम तथा सर्वेहिते रतम्‌ 
यथा त्वय्येव पश्येयु: सर्वे स्वात्मानमास्तम ॥शण। 
यव्चिन्तवति यो वैेत्ति चेष्टते यश्च सन्ततम्‌ 
विभुः सोध्यम्प्रभुनित्य॑ सर्वेपामात्मनि स्थित: ॥२श॥ 


अहम्मावपरिहार: 


व्यक्तित्वे नहाहंकारों बविनीते तत्प्रकागते 
अहं - गवें: परित्याज्यों व्यक्तित्वाकांक्षिभि हि तत्‌ ॥२१॥ 
प्रभुणा निहितं लोके वेशिप्ल्य यत्‌ करो करे 
अहम्मानेन धीमझ़्ि - ने हेये ततस्य दर्शनम्‌ ॥२३॥ 
अज्ञा नेव तिरस्कार्या विननस्तद्‌ु ज्ञानगवितेः 
युप्त॑ यत्तेपु वेशिष्ट्य ज्ञेयं तत्‌सुक्ष्मदशिमि: ॥२४॥ 
विद्वंसः संणयात्मानों. प्राकृता दढनिश्चयाः 
मतमभेक॑ हि मर्खाणां विदुपाच. सहसख्तशः ॥२५॥ 
प्रकृत्या प्राकृता: शुद्धा: सत्याचार - परायणा: 
बच्चक अऑम्यमाणास्ते रक्ष्या: सद्धिः प्रयत्ततः ॥२शा 
यस्तु स्वभावों नियतो हि. यस्य 

तेपां स कश्चित्‌ सहजो हि धर्म: 
तम्पालयनू नैप कंदापि निन्धः 

तमः प्रकाश न कदापि सूते ॥२आ। 


अनित्या लोकवृत्ति: 


कथड्भारमहो.. कश्चित्‌ू.. लोकमाराधयेदिमस्‌ 
चलस्थास्थ चला वृत्ति: रुचिब्चास्थ _ प_थक्‌ इृथक्‌ ॥रघा। 
स्तवन॑ निन्‍्दनच्चैव लोकानां सहजो ग्रुणः 
स्‍्तूयते निन्‍्चते कि ते रेतन्नाद्यापि निश्चितम्‌ ॥रधा 
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स्पप्टं वद सदा स्पप्ट सत्य निर्भीक चेतसा 
नाद येनंतत्‌ तेन श्र: श्रोप्वते शन्रूवस ॥३०॥। 
को जानाति कदा कि कि श्रूयते चेह ध्ववत्ते 
जीवनं॑ रचितं धात्रा श्रोतु बरप्टु नव॑ नवस ॥इशा 
यस्मिन्‌ क्षरों तु यदु च्प्टम्‌ प्रमाणं तद्धि ततुथरो 
परक्षणेब्नुभूतानां नानुभूतिस्तथा पुन: वइश!। 
किमेभि: कथ्यते किन्ते: कथ्येत इति गद्धिताः 
वेपन्ते कातरा नित्य साहसी लभते श्रियम्‌ ॥इशा 
कथ्थ गदेय॑ नहि. सत्यमेतत्‌ 
सत्यं तदेवेति मृपेव तदु वा | 
उदारभावेव विलोक्यमाने- 
स्वस्वल्षरों सत्यमिहास्ति सर्वेम्‌ तइड। 
“एवम्‌ छृत॑ त्तरिदमय विन: 
“समर्थ्यते तेरिदमेव चाद्य । 
प्रमाएभूत॑ न तदस्ति सर्व 
लोकस्य काचिवु नियता न वृत्ति: हरा 
जाते विरुद्ध सकलेडपि लोके 
जहाति मार्ग न निज॑ मनस्वी । 
सत्यं न जेतु क्षमत्ते हि करिचत्‌ हे 


वलस्य काचित्‌ न च तत्य सीमा वाइद्ा 
कम महिसा 


कर्मेक्षेत्रे चिक्नालेउस्मिन्नखिलं कर्मसम्भवम्र्‌ 
तस्मात्‌ू कर्मव संसाध्यं कर्मयोगाश्रिते जन: तइएप 
मा वादी वेचन दीन “कतुं मेतन्र चअक्‍्यते 
त्वंहि धघाता विधाताच चक्‍ये कतुंन किन्‍्त्ववा हद 
उत्तिप्ठोत्तिप्ठ भो मित्र चच्लां त्वज भय॑ तथा 
अकम्पिते हि चद्धल्पे लम्ब॑ लौके न कि त्वया ॥इक्या 


विद्याबर ग्रच्यावली 


भाग्ये यद्चिखितं तत्‌ स्थात्‌ न जाने कि कदा सखे ! 
दक्यते यत्‌ त्वया कत्तु म॒ कुरु त्व॑ं तद्धि साम्प्रतम्‌ ॥४०॥ 
चिन्तितं साधथयेद्‌ थीमानू उद्यम: कार्य साथके: 
यदु भावि तद भवत्येव नत्र चिन्ता नु कीछशी ॥४शा॥। 
अब्यग्रेण सदा स्थेयम्‌ चिन्त्य॑ साध्य॑ पुनः पुनः 
सुनिश्चितेषषि. कत्तंव्ये देध्य॑ दुर्मति लक्षणम्‌ ॥४श॥। 
निरुद्यम: को5पि वसेत्‌ क्षणं न 
न चापि सर्वत्र भवेत्‌ त्वरावान्‌ | 
नान्‍तो हि. लोके यदि कर्मणां नः 
कालेईपि कालस्थ न कबद्चनान्तः ॥४श॥ 
कालस्यकालो न दिग्वांदिगावा केनापिह्प्टा न पुननिरीक्ष्या 
सदा चले किन्तु जगतृप्रवाहे लक्ष्यं चलन्नेव समस्युपति ॥४४॥ 
सत्ये न क्रिचितु जगतीह नित्य 
क्षणं विभासेत च की्ति-कान्ति: । 
अस्त्येव तत्‌ किन्तु बदस्ति हस्ते 
तदेव  साथ्यं विधिना बुधेन हर्शा 
प्रतिक्षणं कालमुखे विशज्डि: सच्यो विवेय॑ मुवि यद्‌ विवेयम्र्‌ 
गतस्य कालस्य कला व्यतीता पुनः कदाचितन्न वरणीकृता: स्यु॥४६॥ 


सद्गृहनीवनम्‌ 


गृह तदेतत भवतीह धन्यम 
धन्याइच धर्मा: खलु तस्य सब । 
यत्र  स्‍्वरक्यं सह्णी प्रवृत्ति: 
सहायका. यत्र. मिथश्च॒ से ॥४छ। 
विहाय धर्म ग्रृहमेधिनां नः क्व ऐक्यमाव: स परत्र लम्बः 
एकस्प द-खेन हि दुःखमस्ना:सुखेत सर्वे सुखिनशच यस्मिन्‌ ॥४८॥। 
यृहस्थ - धर्मेणश समश्र धर्मों 
नास्योहि कश्चिद्‌ मुवि मानवालास्‌ । 


श्य्द विद्याघर ब्रंथावली 


मूल स॒ भुक्तेरथ  संव॑मुक्ते: 

सर्गस्थ सर्वस्थ च. सारसन्वि: ॥४९॥। 
नेकेन केनापि जनेन गुर्वी शक्‍या हि वोढु ग्रहभारगन्त्री 
सहायका यत्र मिथश्न सर्वे वहेत्‌ स्वतस्तत्र सुखेन सापि ॥५०॥ 
सन्‍्तान सम्पत्ति रमूल्यरलम्‌ 

सुसन्‍्तति लॉकहिताय लौके । 
सामाजिकीयं महती  हपेक्षा 

यत्नेन रक्ष्या ध्थ सुविक्षणीया तश्श। 


राष्ट्रजीवनम्‌ 


वुद्धियेस्मिनु व यस्मिन्‌ यस्मित्‌ कोपस्थ सद्व्यय: 
राप्ट्र तत्सवेसम्पन्नम्‌ भवेद्‌ राष्ट्रशिरोमरि श्र 
गुप्त मन्त्रवल॑ यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ चादा विचक्षणा: 
जनवन्वुस्तथा ञास्ता राष्ट्र. तन्नावसीदति ॥४झञ 
राष्ट्र यस्मिन्‌ कलिदंम्भ: स्वाथ्थंबुद्धिश्न जुम्भते 
विश्वासों न मिथ: कश्चित्‌ पतन तस्य निश्चितम्‌ ॥एडा 
यस्मिन्‌ दान॑ नहि त्याग: न वा योग: स्वकर्मसु 
भोगलिप्सा-समाक्रान्ते राष्ट्रे तस्मिनु कुतो गतिः ॥श्ुशा। 
लोकसेवा विधातव्या राष्ट्रसेवानुवर्तिभि: 
समप्टे: सेवनादु व्यप्टि: स्वयं लोके निपेब्यते ॥५६॥ 
श्रेणीमोह: परित्याज्यों रघछ््यं सत्यच्च सर्वज्ः 
नंवंकस्मिनु॒ दले सर्वे भवन्तीह महाणयाः: ॥एछा। 
हेंहो घूर्ता: परित्यज्य व्याजसेवां वकब्रताम्‌ 
विधेवा कापि सा सेवा यया सर्वोदयों भवेत्‌ ॥शु८ा। 
यदा यदा ओआतृविरोध - वृद्धि: 

तदा तंदा भारतयुद्ध -मेति। 
सदभ्नातभावे. च विवधंमाने मे 

रामायणीयो विजय: स्वयं स्थात्‌ ॥शह्षा 
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स्वार्थशोधनम्‌ 


स्यूतान्यूत॑ सदा रह्या भावनेय दढा हुंदि । 
“सिद्धे भवति मत्कार्यें सिद्ध तस्यापि तद भवेद्‌ ॥६०॥ 


लोकान्‌ प्रतार्याथ विमुष्य तैपाम्‌ 

धन भविष्यामि सुखोपभोगी । 
स्वप्तेषषि मा चिन्तय चित्त एवम्‌ 

सुखी न कश्चित्‌ परभागहारी ॥६॥॥ 
स्वार्थक सिद्ध निरते हि चित्ते 

सर्बेडपि दोपा: स्वयमुद्भवन्ति । 
परार्थरोध:. कुपितश्र वश्नित्‌ 

स्वार्थ समू्ल बहुधा विहन्यात्‌ ॥६२॥ 
रे रे भानव सावधान-मनसा मित्र क्षण शूयताम्र 
स्वार्थ साधयितु- परार्थहनने मातत्परो भू: क्वचित्‌ । 
स्वार्थ: सिध्यतु वा नते न नियत॑ हा तत्तु किखित्‌ ववचित्‌ 
लोक: किन्तु यतोह्मश्ञान्ति-पतित स्तस्थेव सेयं कृपा ॥६३॥| 


धग्य स्त्रीजीवनस 
अहो धन्य स्त्रिया जन्म स्नेहोत्सगंदयामयम्‌ 
तितिक्षा - व्रत - सम्पन्त॑ नित्यं सेवा - परायणर््र ॥६४॥ 


रक्षक॑ कुलधर्माणां. सर्वेपाम्‌ पालने रतम्‌ 
तत्तदु - यज्ञ - तपो - दान -प्रभुभक्ति - संमुज्जवलस | ।६५॥॥ 
यौवन ने सदा स्थायि रध्य रूप हि सात्त्िकम्‌ 
भाव्यं स्त्रीमि विशालाभिः पूर्णाभि मतिंगौरवें: ॥इका 
ईर्पा कलह दम्भानाम अहद्धारस्थ वेत्स्थलस 
तन्नित्यं सर्व दुःखानाम मूल हेंन्त भवेद भवे ॥६७॥। 


१३० विद्याघर ग्रन्यावली 


जीवनगति: 


शिक्षाया रीतयो नाना प्रक्तते: विक्षणालये 
समेति सम्मुख यद्यत्‌ छिक्षा ग्राह्या ततस्ततः ॥६८॥ 
प्रा्पं न किचिदेकान्त कचिज्ीवनवत्मेनि 
साम्यवेपम्ययों बोंगि नित्य तल्‍्लभते, गतिम्‌ ॥६९॥ 
कालस्थ गतयों भिन्ना भिन्ना: सन्ति स्वभावत: 
अनन्त॑ जीवन येपाम॒ सर्व॑ तेरनुभूबते वछगा 
दुःखच्चे त्सौख्यमप्यस्मिन्‌ जीवने सुलभं न किम 
सुखे दुःखे समा रक्ष्या धीरे घीरा मतिस्ततः: ॥७श॥। 
तीव्र जोक - समुदवेगे घून्‍्यं सर्व॑ विलोक्यते 
भावी किन्तु पटाकेप: तस्मिन्‌ रूयेडपि नूतन: हछरा। 
दुःखत्च दागतं॑ किच्चितु स्थाता तन्नू कियच्चिरम 
क्षसिपिकेडस्मिन्‌_ भवे कि तत्‌ ज्ाइवतं यत्तु तिष्ठति ॥छटा। 
जीवने हन्द्र सम्पूर्ण सोख्येनेकेच मोदतामु 
युगपत्नंव लम्बन्ते तानि. सर्वाणि संसूतौ ॥एछडा। 


भवजीवन सरणि: 


स्वस्थे हि देहें हृदयम्प्रसन्नम 

बुद्धि: प्रसन्ना च सुखी सदात्मा। 
लोकस्थिती रम्यतमा  चिभाति 

स्वास्थ्यस्थ रक्षा प्रवम॑ विधेया ॥छशा। 
लणं किच्चिदिह नेय॑ क्षणं किखिच्च खेलनम 
कण हासो विकासश्र अशणेष्न्यस्मिस्तथा लयः वाछद्दा 
प्रेम्णा किन्तु क्षमता: सर्वे संजावन्ते सुधामया: 
पच्य सर्व जगत प्रेम्खा प्रेम्मा सर्वक्च सदुवदे: ॥3»] 
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महाच्‌ू जगत्यां जठरानुयोगो 

यस्योत्तरं नित्यमहों प्रदेयम्‌ 
ज्वाला न शजान्‍्ता जठरेपु यावत्‌ 

ठावन्न काचित्‌ सुलभेह गान्ति: ॥छदा। 
तृप्यन्ति निखिला देवा: सस्तृप्ते जठरानले 
पड रसेरेव संतृप्ते रसाः सर्वे सुखावहा: ॥छ९॥ 
पूर्णा स्वसंसृति: कार्या हृष्ठा पुप्ठा रसान्विता 
स्वयं शुप्का परेपां तां कथं सा पोपयिष्यत्ति ॥दणा 
यद्यहूं नास्मि संसारे सो5ईपि नास्त्येव मन्मती 
यत्राहुं_ तन्र॒ संसार: क्‍्व संसारों मया विना ॥८शा। 
क्चिद॒विस्मृतिगर्तेबस्मिन्‌ मयि लीने5पि दुस्तरे 
नूनं स्थास्थति संसारो न मे किन्तु परस्थ स वाशा। 
मया छप्ट भवे यदद अनुभूत्व यद्यथा 
मय्येव तस्य सतस्थानस्‌ सर्वेपां संसृति: प्रथक्‌ ॥उश्। 


अनाधितावृत्ति: 


अर्थम्बिना सर्वमनर्थ - शीलम 

सर्वरुपार्ज्य: प्रथम स॒वस्माव्‌ । 
दुःसाथने - रेप न किन्तु काम्य: 

धर्म विनाथों न बनं वबिपं तत्‌ ॥दडा॥। 
अर्थाश्चिता चापि गति जंगत्याम्‌ 

जने विवेया न तथा प्रवाना । 
अस्या: पृथक काचन नेति चिन्ता 

पृथक न काचित्‌ सरणी च लक्ष्या ॥5श॥ 
धनेन हीनो नहि को5पि हीनः 

बलेन हीनो नहिं वा विहीनः | 
मानेन हीनो नर एवं हीतो 

निजात्मदीन: सतत कृझों यः पद 


! 


नशे 


१ 


अचण्ड - मारतेण्ड - करानमिदस्घ: 

छाया समाश्चित्व॒ विहीनपर्णाम्र्‌ । 
ुप्येचया प्राणघरों हि. कच्चित्‌ 

तुप्येत्तया स्वल्पमपीह लब्ब्वा ॥पछ्ा 
अनाश्रिता वृत्तिरिहांप्यते चेंत्त्‌ 

किमिप्यतां तत्वरतोहि. लोके ॥ 


प्रस्य हल्ारभये न्‍ द्विदीरे प 
परक्त्य हुद्लारमय वदाणा 


न जीविता नापि मृता भवेम वझझा) 


मृतो मृतो नेव- कदापि कद्चित्‌ 


जीवन्यमत: किन्त मृत सदेव 
जावन्मृत: किन्तु तः संदव ॥ 
पुनर्जीवत्ति न जीवलोले सा 
मृत: पुनजाचात जादलाूल मु 


शठेशाब्य समाचरेत्‌ 


डठे >> चगाज्य १ सन्नीति घि. अन>- चाव्य रा समाचरेद दर 
अठ 5 हि सन्नीति: छठे ज्ाव्य समाचरेत्‌ 
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दरउठ झझाज्य न यः कबातू स बेंच: अठपायक्रः 6०7३ 


अलम्पेडपि न 
अलम्पेषपि क्षमा पा छम्य एदइ क्षमा क्षमा 
सुऊछादएणच न दण्ड्च न स्थावु कक >> कल द्ण्स्य ० 
तचादण्डयौ-पि दण्ड्च: स्थात्‌ यत्र दण्ड्यो न दण्ड्य त !६१॥ 


० 5०..7 
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चच्याल साचन्न - क्षत्र द्यात्तमाद चस्द्रमावत:ः 





मातृह्वा लक्माचक्ति निर्येयु च लब्यते त€रा) 
पराय॑नानाय लत ली धंचारे के 
रायनाझाय मत: प्रच्चार 


पेशुल्यवृत्तोी परनहेँँरीं थे । 





प्रतारकोे ज्ज्ञ्न दर भावनियहने ब्ः प 
अतानन् वाननूहन चज हद) 
दर्ज जे उ्धमिदं ० हि अमन 
वक्त न चाचाज्द्वामद ह्वि चॉीडा--- 
न नीचनता फ्न्ति £+>.५>चज अपनर 
वे नाचता कन्‍्तु दिन्वाहुता स्थान 
52.0... ड्ल्च्जा 
घ््ताहू कंगल 


दरें बथा पूवचनयों विकार: ॥ह४ा 
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१8) 
न्द्ण 


रे दम्मिन्‌ किमु लोकबचचनरतो भ्रान्तान्‌ विधत्से जनान्‌ 
दम्भस्य स्थिरता क्षणाय सतत सत्यस्थित्रि: गाश्वती । 


सत्या लोकहिताय चेत्तव रति: की तिम्परां प्राप्तुपा: 
नोचेत्‌ निश्चितमेव तेडपि पतन पापस्य पातों श्रूवः ॥६५॥ 


कृतार्थता 


पराथसिद्धी निजकायय सिद्धि: 

सुत्रे. परेपां मिजसौख्यवृद्धि: । 
र्येत येनापि जनेन  लोके 

नित्य भवेन्नुनमसौ. क्ृतार्थ: ॥६दा। 
एत्न्मदीयं नहि. तत्‌ु त्वदीयम 

एपव_ माया विवुधरभाणि । 
तद्युष्मदस्मद - भ्रमरात्‌ निवार्य 

पारे सुखं याहि सखे भवाब्घें: ॥६७॥ 
रवार्धाध तत्‌ तच्च पराथ्थहेतो-- 

मिथ्यैव भावों वत कोउपि तैथ्यम्‌ । 
दिनिर्मितं सर्व - विधायकेन 

स्रष्ट्रा यतः.. सर्वजनाय सर्वेम्‌ ॥€दा। 
स्वार्थेत पूर्ण मनुजेईपि नितत्य॑ 

न स्वार्थमात्रव निरीक्षणीया । 
तस्मिनत्‌ प्रसुप्ता: करूणप्रवाहा 

आपि. प्रयत्तेवन. विभावनीया: ॥&€६।॥। 
कस्यापि जन्तो येदि दीनहीवाम 

दर्गां विलोक्यापि दयादरिद्रः । 
द्रत॑ द्रत्तरचेनच्न तवास्तरात्मा 

मनुष्यरूप विजहीहि. सद्यः ॥१००॥ 
कृत्मच्च तू कृतमत्र किच्चिन सखे तेनेव मा भू:कृती 
सिद्ध यत्वलु तत्सदा परिमितं साध्यस्य नानन्‍्तः कचित्‌ । 
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रत्नं हि यद्‌ भवति तस्य न चेत्‌ सुमूल्यम्‌ 

लोक॑हि वुद्धमिह मोह परे: कथखित्‌ । 
कल्पे गतेडपि नियतं भविता प्रदीप्तम्‌ 

तस्याभिभूतिरपि चेह भवेद्‌ विशुद्ध्च१०8॥ 
साफल्‍ये यदि मोदसे विफलतावाप्तौ कुतः खिल्यसि 
सिद्धे द विधिनिमिते भगवती संसिद्धचसिद्ध घात्मिके । 
साफल्येषपि पराभव: परमहो ग्रुप्त: क्चित्‌ सुस्थिते: 
वेफल्ये च तथंव कश्चन जयो विज्ञ: स्मृती तो समौ ॥११०॥ 


सानवजीवनवेचित्रयम्‌ 


श्रहों विचित्रा मनुजस्थ वृत्तिः 

क्षरें विशाला कृपणा क्षणेत्र। 
व्रह्मस्वरूपा प्रथम - क्षण चेत्‌ 

कीटेन हीनापि परक्षणयें सा ॥१११॥ 
क्षएमितं. जीवनमस्ति. सर्वे 

मिति ने काचिच्च भवे कृतीनाम । 
किमत्र चित्रा जगति प्रक्ृत्या 

तृष्णावतारों यदि मानव: स्यथाव्‌ ॥११श॥ 
काम॑ स्वदेहं बविनिपातयेद्: 

कारुण्यपूर्ण: पररक्षणाय । 
स्वार्थाय सर्वाच विनिहन्तुमिच्छु: 

स॒ एवं सद्यो भवतीति चित्रम ॥११श॥ 
कि कि न दुःख न जनो जनेम्यो 

दत्ते न लोके स्वसुखाय हन्त । 
भ्रद्यापि इप्टो नहिं किन्तु कब्चित्‌ े 

पूर्णीन सौख्येन भुवि प्रपूर्ण ॥ह६४॥ 
अहिसन मानवधमंसारः 

हिंसापि.. किन्तु भक्षत्तावपक्ष्या । 


१३६ विद्याधर ग्रंवावती 

क्चित्तयवेह भवत्यहिसा 

कालानुकुलों. मनुजस्थ॒घर्मः ॥११श॥। 
सर्वोद्पि. लोकी वरकेन्द्रवर्ती 

न॒ तस्य सत्ता पृथगस्ति ठस्मात्‌ । 
तथापि तच्चापि विमर् मूढो 

निजात्महत्या - निरतो जनोउसौ ॥११6।॥! 
क्षमोतत्र॒ कः कश्चन शिक्षितु' किम | 

पूर्ण! नेजा ननु कस्य चिक्षा ? 
अहम्मति: किन्तु जन विचित्रा 

विज्ञ परस्माद वहुधा विवत्ते ॥११७॥ 
अहो व्यतीतो नु कियान्न काल: 

प्रशिक्ष्माणस्थ4 जनस्प लोके । 
अ्रमन्सदा भ्रान्तमति जेंंगत्याम्‌ 

अद्यापि कि किन्तु स दवेत्ति सत्वम्‌ ॥११८॥ 
प्राचीनतायाज्च नवीनतायाम्‌ 

भेदों न करिदित्परमार्थतोउस्ति । 
तथापि नित्यम॒ मनुजस्थ इंप्टि: है 

वियाहते नव्यमियं स्वभावात्‌ ॥१£0॥। 

विश्वबन्धुत्वम्‌ 


तायं॑ जन: स्वदेशस्थ. -सजातोबदइच नेप में 
अ्ज्ञानां भावना ह्यंपा वर्य विश्वस्य वान्चवा: ॥2१२०॥ 
न को देश: स्वदेणों नः वान्धवा न च के भवरे 
मर्त्या एव व सर्वे मातास्माकच भूरियम तश्र॒शा 
अपरं मन्यसे ये त्व॑ न परः स परः सखा 
प्रेमाद्रा यदि इप्टिस्ति सर्वम्‌ प्रेममर्य जगतु ॥१रशा। 
सौल्ये सर्वेस्य नः सौख्यम हिते लोकस्य नो हितम 
प्रिया: प्राशा हि सर्वेपाम सर्वेषपि प्राशिनों वबम्‌ ॥१२३॥॥ 


विद्याघर ग्रस्थावली 


परेपाम्‌ पालने वस्मात्‌ चित्ते यस्माच्च सान्त्वना 
धर्म स एवं सद्धर्म:ः प्रमुरवेन प्रसीदति ॥१२७॥ 
विश्वच्प्ट्येव विद्वात्मा विश्व पुप्णाति सन्ततम्‌ 
इृप्टि: छुद्रा ततो हेमा विधेया विश्वहपिगी ॥१२५॥ 
अभेदे भेद बुद्धि: किम ज्ञान दैन्येन तनयते 
सम्वदव्ब॑ सदा सर्वे: सद्भच्छव्वच्च स्वेग: ॥१२६।॥ 


व्यापिनी हृप्टि: 


विश्वक्पा वर्य सर्वे नित्य विश्वहितपिण: 
भेदका भेदवद्धीनां सर्वेतंकोचजत्रव: ॥2२७॥ 
त्रैकालिकार्थवेत्तार: स्वभावादार्पच्प्टब: 
किमद्य विस्मृतात्मान: करा वयमुपास्महें ॥१२८॥। 
क्षशिक वत काव्य तत्‌ क्षणमुत्तेजक॑ हि यत्‌ 
उपास्या गाश्वतीधारा स्थिता यत्र क्षणा: स्वयम ॥१२९॥ 
हेयम्पुराणं नवमेव सेब्यं न श्रेयसे बुद्धिरियं विभक्ता 
लोके कवीनां हृद्वि वर्तमान सर्व नव॑ सर्वमथेह जीरोम्‌ ॥१३०॥ 
युगानुकुला कवितेह काचित्‌ काचिच्च तस्मात्परतो5पि पश्येत्‌ 
द्योहित॑ यत्र तदेव काव्यं सत्यं शिव सुन्दरमातनोति ॥१३१॥ 
कविना गीयते गीत॑ चकितेन कचित्‌ स्वतः 
कचित्‌ कत्तंव्य-बुद्धया वा विश्वकल्याण-कारिणा ॥१३श॥ 
तदेव काव्यमुल्कृप्ट॑. साम्पत॑ मन्यते वुधेः 
सर्वेपां हि हित , येन प्रेरक यच्च जीवने ॥१३श॥ 
बब्दाएवे वयं मग्ना: केचिद्‌ वैचित्य - चित्रों 
जीवन विस्मृतं सर्वे: गेब॑ जीवन जीवनम्‌ ॥१३४॥ 


लोककाव्य॑ समुद्भेद्य.. कर्तव्यों लोक सग्रहः 
प्रभावों व्यापकल्तस्थ स्पप्टोक्तिस्तत भूषणम्‌ श्देश। 


न 
ब्ड 


फ् 
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नाप 
4 
३६ 


लोकदु:खेन विकलान्त: कवि: कश्निदु भवेद्यदिं 
तस्थानुभूति - विस्फोट. घारवेत्तोी. बरातले वश्ट्क्षा 
कवीनामेव काव्येपु. अऋब्दों ब्रह्मलमाणप्नुते 
तत एवं नवा नृप्दि: सृज्यते च विदाम्बरे (शा 
आकाश: कम्पते सर्वो धरा सर्बा प्रकम्पते 
परस्मिन्नपि कम्प: स्थात्‌ कवेब्वेतसि कम्पिते ॥१३5८॥ 


?ः 


पौण्डो ४ जे 
एप डो महाधंख: पाचजन्यस्तथव हि 


नात: परतरं किड्चित्‌ लोकेउस्मिन्‌ गक्ति-सावनम्‌ ॥१३९॥ 


घोपोग्सो चंखनादस्थ श्रूतते पूर्वसूरिषु 


भूच: से एवं संघोष्यो लोकोउ्यं वविरों महान ॥१४णा 
के व सम्मुखे तेपां नंबं चिन्यं कदाचन 
अल्लुण्णवात्मन:. बक्त्तिस्तेपाल्चवात्मजा वयम ॥श१४शा 
व्यासों हि.£ सत्य॑ भगवत्लवरूपो 

नेतेन नव्य:. परमस्त्युपे्य: । 
विधि नेंप विवे विघाने 

व्यासादबों नेव पुनर्भवेयु: ॥१४२॥ 


कश्चिद 


कि | 


लोकगति: 


लोकेन शिक्षा न कदापि काचित्‌ 
प्रात्षा पुरा नाप्यववुनापिधिगच्छेन्‌ 
लोकस्वभाव: स्थिर एवं. नित्यमस 


से तस्यथ वृत्ति: परिवृत्तिमेति ॥श्ड्झा 


पु कानि +: यद्घधानि भूव॒रस्ति मन 

से कामनि युद्धानि वनूवुरस्मिन्‌ 
गानि +; लीना अपन ड्द्ात जि 

युना लीनानि नवहू काच | 

सतंथापि नि स्रोे प्रिय त्वितिं 

तथा लांक परिचर्तितं कि 


तथंव युद्ध प्रलयस्तथेव [्टे४ा। 





विद्यावर प्रस्वावली 


कि 
न्प्प 
(रे 


असंख्थलोका अथ चत्र. नित्य 
भवन्ति नद्यन्ति च वुद्वुदाभा:। 
को नाम तस्मिन्‌ गणेग्रेन्नु तत्तत्‌ 


यदीह किच्िदु विलयम्‌ प्रयाति ॥१४४॥। 
निर्जीववस्तु प्रतिचित्रमस्मिनु 
सजीववद्ञआ॥ान्तिवाद _- विभाति । 

न कोपषि जातों न चर कोषपि नप्टः 

बदू च्ययते पदय तदेव जोपम्‌ (१४६४३ 


सेवां च तर्य॑व कुरुष्वनित्य॑ 
यतस्व वेत्तु.. हाथ तद्रहस्यम्र । 
स्वप्तोीं यथार्थ: स्वयमेष तेस्यथात्‌ 


फर्ल च तत्ततू. त्वमतों लमैथाः ॥१४७॥ 
नेराज्यविजय: 
विकारमेप्यत्समवेल्य चित्ते 


स्थेयं सतर्केरिह. नित्यमेव 
उपेक्षितज्चेतु- प्रथमक्षणें.. ततु 
भवेत्सुसाव्यम न पुतः सुखेन ॥१४८।॥। 
हंठेन. चित्त. तमसाभिमूते 
प्रसन्नतायाब्च विलोपितायाम्रु । 
खिन्न॑ निरीक्ष्या प्रकृति विभाता 
मृहुविकार विक्तापषि हृप्टा ॥श्डह्षा। 
विघ्ते समागच्छति दीन-चित्त: 
चिन्त्यमा न नित्य निजहानिरेव । 
स॒ जातु. किज्चन्नवमर्थेसिद्धे 
० घलल्षणं. वीजनहों प्रकृत्वा: ॥१४णा 
विभेषि कि मित्र मुबेब मृत्योः 
कालम्बिना कप समीपमेति । 


१४० | विद्याघर ग्रन्धावती 


प्रतिक्षणं तस्य मुखे विश्वन्तः 

के के न जीवन्ति रखाद्भणेउपि ॥१५१॥ 
को जानाति कदा नु कर्दमतलात्‌ जायेत कः पद्धज: 
का वा दुदिनखिन्नलमानसतलात्‌ ज्रोतस्विनी संस्फुरेत । 
चित्रा सृष्टिनटी श्रयेत नितरां नानत्मिकां भूमिकाम 
यां यां यत्र दगां गत: पिव सखे तत्रव तस्या रसम्‌ ॥१५२॥ 
नैराव्यं कुढ्ते मति तव सखे यस्मिन्‌ क्षरो कुण्ठिताम्‌ 
आह्वादस्य गति निरुष्य च यदा गाढं तमः सर्यति । 
रे नराइय पिच्चाच याहि परतों मत्पाव्वंतः सत्वरम 
इत्येवं घुसमाहित: स्थिरघधिया तदुदूरतों निल्षिपे: ॥१५३॥ 


ध्र्‌ वोउवलम्ब: 


कृते यत्नेषपि नेराइय मोहयत्येव चेन्मतिस्‌ 
आजाया:लोतसे . तस्में सर्वमव्याजमप्यंताम्‌ ॥2५४॥ 
ल्ुुब्वे भवाव्धा सतत स॒ एक: 
ः संरक्षक: सर्वेसहायकद्च । 
तस्मात्पर: को5षपषि न कर्णावारों 

नचापि कव्िचितु सुब्डश्च पोत: ॥१५श।॥। 
मर्त्ययेथा यदु घटते जगत्याम॒ - 

. हप्टेषपि मौन विवर्ण तथा तत्‌ । 

स्देव रघ्य: सुच्ढोउवलम्ब: 

सर्वाश्नयाणाम्‌ प्रमाश्रयस्थ ॥8५६॥॥ 
कि यासि बन्धयों नतमस्तकत्त्वम्॒ 

चिन्ताभिभूतों विकलेन्द्रियच्च । 
संसारसिन्धी तरंगणिं बिहारी 

स्वयं ऋचिन्नेष्यति रम्यतीरम ॥१एए७!। 
तदीयनाम्ति स्मृतिमेव बाते 

स्वत्तो न जाने कुत एति यान्ति: । 
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प्रयाति भीति: प्रयलाय्य सर्वा हु 
विभाति भव्या परितइच सृप्टि: ॥१५८ा। 
रे चित्त कि भ्रमसि चचल तेपुतेपु 
नानाविवेपु विपयेपु मृपेव नित्यम्‌ । 
एकेन तेन कुरुपे नहिं कि रति ते 
यम्प्राप्य नव्य मपरं किमपीह नाप्यम्‌ ॥१५६॥ 


आत्मनिवेदनम्‌ 


एकच्वापि पदच्ेन्मे सम्विशेत्‌ हृदि कस्थचित्‌ 
कृवार्थतद्भवेन्नूनम चित्तो स्वेम॒ प्रतिप्ठितम्‌ ॥१६०॥ 
तअ्रवीत्य यत्तत्च निञभ्रम्य॒ लोकातु 
स्वयनच्च॒तत्तत्सुविचिन्त्य किचित्‌ । 
निवेदितं बत्‌ किमपीह विज्ना: 
तदेव कार्य क्ृतिभिः इतार्थम्‌ ॥१६१॥ 
नैराच्याक्रान्तचित्ते भवजलधि-परिश्रान्तपोत-प्रतीके 
मर्त्यें नित्य तवाबा-नववल नियत-स्वात्मसामर्थ्यभर्त्री । 
लब्बा देव्या: प्रसादातु चरणकमलयोरपिंता मादतृदेव्या 
लोकानां सत्ववृद्धय भवतु ऋतिरियं कापि विद्यावरस्य॥१६१॥ 


इति श्री विद्यावाचस्पति श्री देवीप्रसादतनय-- 
विद्यावर शास्त्रि विरचितं विद्याधर- 
नीति रत्तम्परिपुर्णम्‌ 
॥ इतिशम्‌ ॥॥ 


अथ वचित्य-लहरी 


यस्मान्नास्ति परं विवोद्युमपरं यत्र स्थिति: ज्ाइवती 
यत्राश्ा लभतेउन्तिमाश्रयप्द नैराइयनक्रे - धूंता । 
ये ध्याा भवसागरभ्रमरतः प्राणी , पुनः: सन्‍्तरेतु 
पायात्र: परमः पिता स॒ सतत कल्याणमूर्ति: परः ॥शाः 


यत्तनत्री सतत तरख्ित-गति-गीत॑ हि. तत्तन्नवम्‌ 
तां तां चाभिनवां विचार-लहरीं रम्यां समुदभावयेत्‌ । 
साम्व, त्वं मम मानसादपि नवां हृयां जगन्मोहिनीम्‌ 
नृत्यन्तीं सरसां. तव प्रियत्तमां कांचित्‌ खऋवेन्निर्मरीम ॥शा 


सदु-न्ञानामृतपायिनी रससरित्‌ सद्भाव - कछोलिनी 
नित्य नव्य-विलासिनी नवनवोहासस्यथ सम्पादिनी । 
नाना जञास्त्र-विचक्षणा प्रतिपलं वीग्यास्वरामोदिनी 
लोके5स्मिव्‌ सत्ततं भवेद्‌ विजयिनी सर्वात्म विद्योतिनी ॥झा 


कस्मात्‌ कारखणत: पुतहि वलवदु वेरस्थमेतदु भवे 
प्रायोज्स्मान्निखिलान्‌ कुतख्न  हठादागत्य - संवाबते । 
काले5स्मिव्‌ तव ज्ञाइवत्ती-मघुमती मौन क्य॑ न्‍्वाश्रयेत्‌ ? 


ओदासीन्यमिदं कुतश्र जननि त्वव्याविद्येत्‌ ततुक्षणें ॥४ा॥ 
विद्वेण: परमेश्वरो हृदि हृदि क्वास्ते नहिं व्यापक: 
पद्यामो हि वयं हरौ हरे च यदितं कृप्णगेग्ब लीलारते । 
जेनाश्रापि जिने निज प्रभुवरं बौद्धाश्न दुद्वे पुतः 
अछायां च सुहम्मद सुनियतं पदयन्ति तं व्यापकम्‌ [शा 
येज्ये नास्तिक-दर्शने च निरता स्तेचापि कंचिन्नवम 
निर्माय स्वमनोउनुकुल-मुणवत्‌-सर्वेश्वर॑ ह्यात्मनः । 





कि तस्थेव न शिक्षण बहुमत श्रेप्ठं नवा मन्वते 
भेदे सत्यपि ततु तदाक्ृतिगते भेदों न कश्नित॒ प्रभी ताशा 
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भक्‍्तो&हूं नहि वापि वेद्मि विधिना स्तोतुम्प्रभो ! त्वाम्पुनः 
सम्प्राप्तू खलु ते क्रपाँ किमपरं लोके विधेयं मया | 
जाने नव व कर्मयोगमथवा ध्यानस्थ वा प्रक्रियाम्‌ 
जाने किन्तु सुनिश्चितं न जगति त्वत्त: परो रक्षक: ॥छ। 
अज्ञेया प्रकृते. गति हि. निखिला नित्य चलायाश्वला 
रूप कि किमहो नव प्रतिपलं नेय॑ विभर्ति क्षणों। 
लीलेयं जगदोइवरस्थ परमा माया हि कैद्चित्‌ पुनः 
सरत्येव स्वगतावियं च नमिखिला वेंज्ञानिके मंन्यतें ॥5॥ 


माहात्म्य॑ खलु॒ ते प्रभो निगदितु' क्षुद्रेजच: कः क्षमः 
के: के नव सदैव तत्‌ प्रतियुगं ज्ञातु वु यत्वः कृत: ? 
सर्वे तन्न॒ तथैव किस्तु सुधियों वंशम्यमाशाः स्थिताः 
नाहम्प्राप्तमत: कदाचन यते हास्यास्पदां ता गतिम्‌ हा 
मन्‍्ये सन्ति भवे प्रभो, तब कृपा ये; प्राप्यते सत्वरम 
संसारेषपि न सन्ति ते विचलिता भकतौ स्थिरामख्ाथ ते । 
मूढो5<ह चपला च चित्तलहरी लक्ष्य न किचिद्‌ श्रूवश् 
कि कुर्यामिति सेब वेदमि कृपया कंचित्‌ प्रकार्ण छुह ॥!था 
वैचिन्य॑ किमतः पर परमहो नित्येड््यनित्या स्थितिः 
स्वाचाप्ययथ.. भासते क्षशमियं नित्या परं॑ हृयते । 
गान्ति यंत्र व राजतेज्नवरतं॑ तन्नव सर्व अरमद 
श्रान्तं जीवमिम॑ करोति विकलं केय॑ स्थितिस्ते प्रभों ॥१श॥। 
मर्त्योड्सौ प्रकृतिश्न॒ नैव कुहचित्‌ श्रान्तिं लभेते अणम 
नित्य काउप्यशिनीयते ह्यभिनवा आास्‍्यां भवें वाटिका । 
नैका काचन तत्र छूथ - सरणि नकश्व कश्निद्रसः 
यद्यत्सम्मुखमेति. तत्तदलिभि - मान 'ह्ातः: - पीयताम ॥शश॥ 


इट्ा किन्तु गति मनुसुतते - रखिवितां साम्पतम् 
आमोदो भुवि तिप्ठतु कोउईपि चहिवा अइने: समुदवेजकः। 
थान्ति: काचन सुस्थिरा नहि भवे ज्ञान न वा निश्चितम 


पे 


जात॑ सर्वेमहो:बुना. प्रतिपद॑ सन्देह ८ दोलासयव्म एश्का 


श्ड४ट 


विद्याघर 


को जानाति युगे नुं कतिभि - जाता वर्य मानवा: ? 
अस्मात्मानुप-जन्मनो3थ॒कतमा योनि: पुनः प्राप्यताम । 
व्यर्थ यापपथ न क्षणं न सुलभः कालोअनुकुलः सदा 
साफल्‍य॑ खलु कालिकं हिं निखिल काल॑ सदा रक्ष तत्‌ वश्शा 


विश्वस्मिन्रनिखिलं हि विश्वपतिना हां केन जुृप्ठं श्र वम््‌ 
तस्मिन्नेव च लीयतां पुन-रिदम्‌ न हछ्यत्र कर्िचिंद भ्रम 
एतत्पच्यति निश्चित मममति - नह प्रथक तत्‌ तत्तः 
निर्भीकं हि _कथ कुतः पुनरियं भीति हि मां बावते ? ॥/१५॥ 


केनेद॑ ननु वुध्यते प्रिय. सखे किस्यातु परस्मिन क्षसे 
कार्य यत्करणीयमच्य सुधिया कार्य हि तत्‌ सत्वरुम्‌ । 
हस्ते सम्प्रति यद्‌ विहायसि पुन गेन्ता क तद वेत्ति कः 
तत्तछ्लोक - विहारिणः प्रतिपल॑ कालस्य गुप्ता गति: ॥१6। 
सत्ये नास्ति भय क्वचिन्मतिमता मेपा श्लूवा सम्मति: 
मिथ्याचापि यथा तथा विजयते लोके परम प्रायज्व: । 
जान्ति: किन्तु न कापि तत्र मनसा सम्प्राप्यते सुस्थिरा 
शान्ति: सत्यरतेव भाति नितरां सत्य छत: सेव्यताम्‌ ॥१७!॥ 
शुद्धा बस्य भवेद्‌ विच्वार सररगिएःः कर्माशि छुद्धानि च॑ 
स्वस्थोउह्सा भवति स्वतः प्रतिदिन निद्रा च तस्य स्थिरा । 
नेयं किन्तु सहेत दुर्मतिमहों कस्यथापि लोके छक्षसम्‌ 
तस्माद्कक्ष स्देव ते सुविमलां वुद्धि ह्पापां भवे ॥१5॥ 


वर्णो रम्यतरो न कश्चन भवे नाकपंकों वा स्वयम्र॒ 


वृत्तियेस्प हि. याइनी तदनु्गं सर्वेम्प्रियं स्थात्‌ स्वतः 
चेह पुन विरुद्धनतिका - स्ते स्थु: स्वतो ह्मप्रियाः 
विम्वीं रक्ष चदा स्ववृत्तिमिह तत्‌ या स्थात्‌ समेयाम्प्रिय्य ॥१६।॥ 


हि! ५ 


जाने5ू सकल भय॑ स्वमनसों नैवेल्यमात्राश्रितम्‌ 
नेंवेल्य॑ मनसस्तथोदुगतमिदं ते सते मृपा संचये: । 
यर्नें: केश्नन निर्मल बदिमति: संरक्ष्यते सावके: 
भीति: काचन तत्र नैव मनसि स्थानम्पुन: प्राप्लुयातु तरणा 


ग्रंधावली 
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सर्व॑ थुन्यमिवेद् विकास - रहित॑ संद्श्यते रोगिसो 
स्वस्थ: सर्वेर्मिदं च ह॒प्टमनसा हुप्ट जगत्‌ पच्यति | 
लोको5्यं॑ नहि. तत्‌ स्वयं सुखमय: दुःखाकरों वा क्रचित्‌ 
अस्मत्क्मंभिरेव सनन्‍्ततमं तत्तत्‌ - स्थितोी नीयते वर शा 
लोके किचन न प्रियं स्वयमहो किचिन्न वाउस्तेउप्रियम॒ 
सबे वृत्तिगत जगद भवति नः नेतत्‌ स्वतन्त्र कचित्‌ । 
यद्यत्स्यादनुकूल--मत्र.. निखिल तद्रोचतेज्स्थे स्वतः 
सर्व चर प्रतिकूलतां गतमिह क्षेपाय तस्योा भवेत्‌ वार्शा। 
प्रात: संस्मरणीय - सौम्बचरितो नित्य - म्प्रसन्‍्तानन: 
चान्तात्मा मधुराकृति मंथुरवाक्‌ ख्यातों महान्‌ सज्जन: । 
क्रोधान्च: स॒ कर्थ अरोन सहसा कृप्णाननो जायते 
सत्वं वा तमसाभिभूतमखिलं प्रायः स्वभावाद्‌ भवेत्‌ ॥श्शा। 
प्रोदुभृता: तृशवत्‌ पदे पदे प्रतिपल मर्त्या असंख्या धराम्‌ 
आच्छाद्याद्य समन्‍्ततो5पि निखिलां घ्वन्तो<खिलान्‌ प्राखिन: । 
अद्यवात्र न चेतु निजोदरदरी-पूर्त्ये क्षमा: स्मः कचित्‌ 
काउस्माक॑ गति-रस्तु भाविसमये चिन्ता ममेयम्परा ॥रढ। 


यन्वाधीन-गति - ज॑नो निपतित-स्तस्थावर्ण हा वे 
जात: सम्प्रति निर्वलो बत तथा नास्ते यथाओ्य क्षमः । 
यातु क्वापि पदं॑ _विना नतदहो कंपोन्नति-हेन्त नः 
एककेन च-तेव नोह कतिशो लोका: कृता निप्क्रिया ॥रश्था 
आानीत मरुवि त॑ नं बुगमहों लोके हपूर्व हि यत्‌ 
सर्वाउपि प्रकृति जिता च खलु ते: कास्ते न तेपां गति: । 
तेस्प: किचन दुष्कर॑ं नच भवे वैज्ञानिक घंप्यते: 

सर्व सत्यमिंदं च भाति कथनम्‌ स्वप्नों न चेत्‌ स्वादयम्‌ ॥रह्। 
पद्याम: छतण: क्षरों नियतितान्‌ यानाद्धि लोकान्व कान 
विच्चुद्दोप्तिमिमां पलेन तमसाच्छन्नां च॑ कस्मिन्‌ दिने । 
अस्वागामथ सर्वतागकरणे भीम क्षमाणां क्षण 
आविभू तिरियं कृता न खलु कि हो भिनेव - रेव न रण 


१४६ विद्याघर ग्रन्यावती 


अस्मात्‌ हन्‍्त परं किम परम चिन्त्यं- जगत्यां भवेत्‌ 
क्रव्यादा: पशवो5षपि येन मनुज नैंताः समुत्कृष्टताम्‌ । 
सम्यत्व॑ ह्यथ संस्क्ृतिश्च नृगता सर्वा गता दुर्गतिम्‌ 
विज्ञ स्तत्समवेत्य. चिन्त्वमधुना  रक्ष्य कथ मानुषम्‌ ॥रदा। 


अ्द्यत्वे कति सन्ति किन्तु वतते येः झोधितु यत्यते 
स्‍्वीया सम्प्रति देनिकी खलु गति: कैश्वित्‌ शुर्भ: कर्मेभि: । 
तुच्छेस्तुच्छतरे हि कृत्रिम - ग्रुण: सम्मोहिता वस्तुभिः 
तेपामेव हि. संग्रहे किमनिशं व्यस्ता न वर्तामहे ॥२६।॥ 


शक्तिभू मिगता गताहि निखिला जातो रसो नीरसः 
निःसत्वा वनराजयञश्र निखिला जाता शभ्रृश् निष्फला: । 
नेद॑ सत्वरमेव चेन्मनुसुते - रानीयतां स्वस्थितौ 
शंके मानव-क्षेमपी स्वयमियं क्षीणा भवेत्‌ सत्वरस ॥३०॥ 
जाते चापषि विलक्षणेः्तिगहने संसार - सारेडखिले 
कि सौख्यं समवाप्यतां नु सुधिया ज्ञाने न सोख्यं स्वतः । 
जञानं तत्तु नपुसक॑ न सरसं नास्ते च जान्तिप्रदम्‌ 
यावत्तन्न भवेत्‌ प्रभो: स्मृति-सुधा-सम्प्लावितं जीवने ॥३१॥ 


इप्ट कि नियतं हि किचन भवे यत्‌ स्यात्‌ क्वचित्‌ सुस्थिरम्‌ 
संसारे सरणात्मके प्रतिपल॑ सर्वे सरामो वयम्‌ । 
मासा यान्ति तथैव वर्ष सरण्ि: कालो न रुद्ध: क्वचित्‌ 
रुछ्धाचेत्‌ न पुरास्य काचचन गतिः नेयम्पुन: - रोत्स्थते ॥श२॥। 


वांछाम: सततं भवे हि निखिल सौख्येन पूर्ण भवेत्‌ 
संसार: सरतीह किन्तु सतत नित्य स्वघुर्यामयम । 
द्रप्टू सम्प्रति ते नवंक्रम - मिमं कांक्षा मदीयाउधुना 
विश्वासों मम निश्चितश्र सुद्हों नेदं॑ हि ते दुप्करम्‌ ॥३३॥ 


कोध्सो संसरणात्मकस्य हि रसः कश्चित्‌ पुराणो<्द्भुतः 
पायम्पायमपीह येन नहि नः तृप्ति: कचित्‌ काप्प्यभूद । 
जीएशघ्चापि समुद्यताश्च॒ यमहो पातु शिशुम्योष्घिकम्‌ 
मोक्षेच्छा-नुगते॑ मुमुक्षुमिर्यं शुन्येषपि पेपीयतास्‌ ॥३ेडा। 


विद्यावर गप्रन्चावली श्डछ 


अलोक्यार्थ - रहस्यमासन परा ग्रंथा न के के मया 
प्राधीता: परिमुच्य सर्वरमितरत्‌ संसार सौख्य खखे। 
प्राप्तव्यम्पर - मस्ति कि ततग्हों नाद्यापि तदुनायते 
ज्ञानं में क्षरिक घने तमसि यत्‌ प्रायों यथा पूर्ववत्‌ ॥३शा। 


भूमान॑ हछायवहेलल्‍थ. जीवनमहो छुद्रत्वमाप्ता वयम्र्‌ 
विस्मृत्य॒त्रिविधं॑ स्वरूप मवुना तद्व्यापक॑ मानुपम्‌ । 
जाता भौतिक - यन्त्रमात्र रचना - गर्वेण कि फुछिता: 
सर्गोस्येप पुरा नबों न बहुमः सृप्टो न कि पूर्वजे: ॥इच्चा 


काले5स्मिनू परम विलक्षण-महों ज्ञान बुधे बॉत्यिते 
मोक्ष त॑ कथयन्ति यत्र तिमिरे रुम्यं जगलीयते 
संसार: स्वयमेय मुक्ति - सदन कंचिन्न वष्नात्यसौ 
थे कर्मपरायणा जगत्ति ते मोक्षान्विता हि स्वतः ॥३७॥ 
का जान्विश्व न लम्यतेउत्र जगति आन्तावपि प्राकृतः 
व्वान्ते चापि न कि चरन्ति शतण: प्रायः प्रसन्ना: खगाः । 
दूर ततु कुरु तेडखिले नयनयो - स्तेजोहर भास्वरम्‌ 
ज्ञान यद्धि वृथाउभिमान-जनितं मौख्येंडपि सौख्यम्परस्‌ ॥इपा। 
संसारे स्थिद एवं बान्ति मधुर काल॑ नयेय॑ बथा 
पद्य॑ंस्त्वां सकले चराचरगरो मुग्वो भवेयं॑ तथा | 
या माया विदधाति मूढमनसो मर्त्यात् महामोहिती 
सा महा सतत भवेद्धि सरला सत्यस्थ चोद्भासिती ॥३&॥ 


रेरे मूर्ख न नास्तिक-स्तव मनोभावे भेवेः कुण्ठितः 
एपि: संकुचितात्म-बृत्ति जनिते लॉमों न कश्निद भवेत । 
ज्र लोबयेउपि गतिहि यस्यथ स्ल कथ संकीर्"ण-बृत्ति-भ वेत्‌ 
श्रद्धा यस्य विभी प्रभी स्वयमसौ लोके विमुुजायतिे ॥४०॥ 


आयु वें शरदांशत मनुयुतेः सर्वे: झुलेनाप्यताम 
सर्वेरेव च जीवनाय खुखिने पाल्या बमा:ः सच्ततस । 
सामान्यानबधोर्य किन्तु _नियमान्‌ नित्य स्वतों द्यंव हा 
जानन्तो5पि पले पले प्रतिदिन छासे रताः स्मो न किम वर्थशा 


|] 


विद्यावर प्रन्यावली 





कल्यारा- यदि- भूतलेज्नवरतम््‌ प्राप्तु से ते- स्यृहय 
सकोच त्वज सत्वरं च-कुरु ते चेतों विधालम परम | 
वंधुत्वेतः यदीह पच्यत्ति बना प्रेम्सगा हि हृदा 
मत्वा त्वामपि ते- स्ववांबववरं भक्ता भवेबुर्नह ते ॥डशा 


नारे: कश्नन दुर्नभोषपि सुगम: केशख्रित्‌ क्ृतम्र त्‌. क्वचित्‌ 
केचिन्यृत्यु-मुखे गता अपि पुन-स्तैर्वा, समुज्जीविता: । 

नृव॑ ते भुवि सच्ति मावववरा वन्चाश्र ते सन्ततसम्‌ 

सर्वेज्ल्ये पशुभि: समा-हि.विकले: साध्येत. किच्चिन्न तै:वा४३॥ 

गंगासीकर-तक्षीतल॑ मममनों रक््य॑ सदा शीतलस - 


न न वचेव रे लि मन नमिश तप प्रतग्त॑ भवेद 
पद्म तच्च, वृुथ॒त् कंश्नवन मनन-्छापें: प्रतण्त बत्‌ ॥ 


शुरू वा जयता तले सन कुछचित्‌ प्राप्यम्प्रभो ते. भवे ? 
वहा ता स्ववमेव नासि, भगवन्ने क-स्वरूप: क्वचित्‌ ॥४क्षा 


कप है. कि रू है 
अन्यपा कुशलन चस्य कुचल दुःखच,. दुःख तथा: 
कक वि हिल मम न कक अचिमति: [2 प्री परद्रीतिरि ० हि ०७ 
घत्य: क्डप से सज्जन: शुच्िमतिः: प्रीत: परप्रीत्तिभि: । 


सचप्चेय बे मति - सेंघेब्समला जाके! 
सदप्व सात - यंधयमनसला जागति ठच्चिन्त्वताम 
को लाभोय्पर चिस्तनेन ने यत - श्ितन्ता प्रशवयन्तृराम्‌ ॥४ए7) 


इत्ति श्री विद्यावाचस्पति श्री देवीप्रसादतनपेच--- 
विद्याचर ज्ञास्त्रिया-विरचिता - शाइवतेन 
वर्तमानेन- च्‌ जोवनवगति-वे चित्रयेण 
सम्पन्ना वेचित््यलूहरी परिपूर्णा ।- 
<& असतो मा सदर गमय 


॥ श्री: ॥ 


अथ मत्त-लहरी 


आयाहि बन्बो ! परिहाय खेदम्‌ सद्यः समुक्तासयितु' भनस्ते 
संस्थावित: को5पि मयाउद्वितीय: सुरालयो5यं नवशक्ति-केन्द्र: ॥१॥ 
आलस्य दोपानाखिलानपास्तुमु समूलमुन्मुलयितु च चिन्ताम 
रोगानग्रेपान्‌ त्वरितं निरस्तु नैतेन तुल्यं किमपीह लोके ॥श॥। 
सुरासुरेश्रापि न या सुलस्या तां ह्ांव इत्वेह सुखेत लम्याग्र्‌ 
समर्पते स्नेहम्ृते हि सर्व स्निग्धा: समायाच्तु पिवन्तु कामम ॥हे।॥ 
भ्रान्ता: किमर्थ भ्रमथ-प्रमादात्‌ भ्रमेश पूरों विपिने विधीताम्‌ 

सदा विद्योके प्रियभावलोके सद्यों विहतु नहि कि त्वरघ्बे ॥४॥ 
यहच्छया लब्बमिदं कथंचित्‌ दिन ह्य॑ कापि श्री च याते 
तामेव कु सरसां स्वमौर्षात्‌ न चेप्टसे कि हृदयापमदित्‌ ॥श॥ 
लम्यं मुहु जीविनमत्र नेदम्‌ सदा झुभो वाज्वसरों ने लस्यः 

हसत्‌ सुधांतत्‌ुमधुमेउद्य हचयं सद्यो त पातु' बत चेप्ठसे किस ॥ष। 
पापाण-हच्चाप्यथ गैलराट किम्‌ क्रीडारतो नेह सदा सरिड्धि: 
पंकेषपि चालिगितुमत्र कि वा नित्य विवस्वान नलिनीं न याति ॥७॥ 
उत्थाय नीघ्र' खलु घोपये-स्तत्‌ सुरेव नाके श्रथिता सुधेति 
नाकश्न नांन्योउस्ति सुरालयास्मे लेशो5पि दुःखस्य न यत्र कश्नित्‌ ॥८॥। 
नियीय तां वेति कदा न्‌ कस्वितु काचित्‌ जगत्याँ भवतीह भीतिः 

ये वंचिता: सन्ति सुर कृपात: तानेव भीतान्‌ कुरुते कृतान्तः ॥ध्। 
मत्तेव काचित्‌ स्मृतिरत्र रम्या चित्तम्प्रमत्त हि यया स्वत्त: स्यात्‌ 

तुल्या तया काउस्त्वपरा स्मृति ने: स्मृती स्मृती यंत्र नवास्ति चिन्ता॥१०॥ 
विभीषिका हत्त नवेव काचित्‌ प्रतिक्षणं यंत्र जनानुपति 
विमोहुक॑ तन्न च कि धरायाम विमोहितं येन अवेन्मनों नः ॥११॥। 


१५० विद्याघर ग्रंथावली 


भूलोकमेन॑ परिहाय जीरंम्‌ श्रयस्व तद्ेशमतो नवीनम्‌ 
भीति जना जातु न यान्ति यस्मिन्‌ प्रफुछचित्ताश्व वसन्ति नित्यम ॥१श॥। 


क्षोण्यां गवेष्यं स्थिरमत्र कि वा प्राण: प्रयाणाय सर्देव सज्ज: 
उद्देश्य-शुन्ये श्रमति अ्रमाव्यौ वाति प्रवाते प्रलयं करे च ॥१श॥। 


न यत्कदाचिदु घटतां ततो5पि ग्रस्ता: प्रबुद्धा बहुधा भवेयुः 
अत्याहितेअपि व्यसने परं कि चिन्तान्वित: को5पि भवेत्सुरालये नः ॥१॥ 
सामाजिकी चेह विभीषिका चेत्‌ कुर्यात्क्थ सापि सुरा-वियुक्तान्‌ 
स्वाधीनवृत्त हनन विहाय व्यक्ति: समाजे लभते फल किम्‌ ॥१५॥ 


शोकस्य मूल प्रथम समाज: पापस्थ मूल च स॒ एव नित्यम्‌॒ 
यस्मिन्‌ मिथों वंधन-चृछिहेतों यत्ल: समाज: स मतो जनानाम्‌ ॥१६॥॥ 


आपानशालेव विकासयित्री स्थिते: सामाजस्थ-सुखप्रदाया 
परस्परं प्रेमसुधा प्रकामम समर्प्यते यत्र समावरेण ॥शछा 


संवेद्न यन्मदिरालयेपु - स्वाबीन वृत्तिश्व -जने जने या 
कस्मितनु समाजे ह्मपरत्र लम्या पदे पदे राज्य विधान-विद्ध ॥!८ा। 


संस्थाप्य नब्य॑ स्वर्ण कदाचित्‌ प्रसाय॑ वादच्च नव कदाचित्‌ 
लूतेव लोकान्‌ परियुण्ज्य जाले मायाविनो राज्यरसं पिवन्ति ॥१6॥। 
मत्तांश्व ये नः कथबन्ति विज्ा हित स्वयं ते जगत: छुत॑ किम्र्‌ 
रक्षेद विधाता नहि कोउपि घीमानु कांश्रित्परकुर्यातु निजजालवद्धानु ॥२०। 
स्वार्थेस्स सिद्ध वकवन्धुभि यें माँया प्रसार: क्रियते विचित्र: 
प्रवंचना - पाटवमेव नुन॑ निरूपणं दुद्धिमतासू प्रवानस ॥२श॥। 
साध्येत सत्य हिं ययात्वसत्यं स्थाप्येत मिथ्या च सताम्पदेपु 
विलक्षणां ताम्‌ कथयन्ति विज्ञा वृद्धिम जनानाम अभिमानमत्ता ॥रश! 
अनादिकालात्‌ प्रकृति विधत्ते योगेन वस्यथ्रा: पुरुष अ्रमन्ताम्‌ 
विकारसगगंस्थ विशिष्ट हेतो: ब॒ुद्धे विकासोइभिमत: कर्थ ते रहा 


- निरन्तर चिन्तनमात्ररुग्णों ज्ञानास्तिदग्वोड्ध लमभेत शंमकिम्‌ 


बुद्धोडपि बत्केवलमत्र छून्‍्यं दुःख सर्व प्रकृतौ लुलोके रथ 


दिवाघर ग्रत्धावली १५१ 


न बस्थ लेशो5पि कद्यपि रुष्ट: लयाय तदु ब्रह्मणि नोदयन्तः 
अस्मान्न जाने क वयन्ति विज्ञा: संसार सौस्यादु विरतान्‌ विधाया ॥२४॥। 


सनातनीयं लहरी सुराणाम॒ “पिवाम सोमस अमृता असम 
आतृप्ति पेयो रस एपतस्मात्‌ अलौकिक: को5पि भुवि प्रसुत: ॥२क। 


भाण्ड सुराया श्रपर्क च लब्ध्बा काम्यं किमन्यज्जगतीतलेअस्मित्‌ 
द्वावेब धात्रा रचितो ह्यपुर्वों सर्व भृयाउन्यत्त ततोउतिरिक्‍्तिम ॥२ण॥। 


बर्मस्थ चर्चा च सुरालयेउस्मिन्‌ क्षणाय कंश्रिन्न कदापि कार्या 
विलक्षणों यस्य कृत: प्रसारो शिष्य: प्रशिष्यश्वकले य्रु गेडस्मिनू ॥२८॥ 


स॒ एवं धर्मो हि महान मतो नः सौहाद-वृद्धि नियतास्तु यस्मिन्‌ 
प्राप्यं फले यस्य च मर्त्यलोके न च प्रतीक्ष्या परजन्म-लब्बि: ॥२६॥ 
श्रधामिकां-श्रे हु बदन्ति थे नः नतें: सम: को5पि परोश्त्र धू्ते 
सर्देव तत्तद्‌ विपय्रेपु मग्ना स्मरस्ति बातून. सतर्ते स्वगक्‍त्य ॥४०ा 
अन्तस्तले किचन भिन्नमेपास वहिश्व किखिंत्‌ पृथगेव नित्यम्‌ 
तैम्य: पर: पापपरोउस्तु कोडल्यों वर्य तु सर्वत्र सदेक भावा: ॥रेशा 
कि शिक्षणीयं च बुधैर्वेराकः श्रुत्वा च वास्त्रासि किमत्र वेचम 
एको विधियेत्र विभीषिकाये रागस्तथकः सतत विशम्धः ॥हेदा। 
क्षण क्चित्‌ कोषपि भवेज्ञ मचौ न वा हसेतू कोईपि सुरालयरेपु 
गांमीर्य माबाय चर जीवनेस्मिन्‌ ज्ञातु रहस्य निखिले: प्रयत्यम्‌ ॥३३॥ 
ब्रह्माण्ड गे पतितै:-रगावे इप्टं क के: किस्तु मुख लघिम्तः 
किम तद्चत्‌ स्वत्त एवं लोके जन॑ गभीरं कुछते ने जातु ॥३४। 
उत्लासपूर्णों लचिमा सुरम्य: स्वजीवने को5पि सदैव रक्ष्य: 


भुलेन दुःखाम्वुनिधी तु येच छत्ित्तरेद्व्वतले-ल्पभार: ॥३५॥| 


जनेरतो नित्यमुपासनीया हब्या सुरा लाघव “ जन्मदात 
लेस्बो यतः स्थात्‌ स्वथमेव कह्चित्‌ हर्प-प्रकर्पोट्नुपभों जगत्याम ॥इद्दा 


श्श्र विद्याधर ग्रन्धावली 


काम्यं॑ किमन्यज्जगती-तलेउस्मिन्‌ अतो5तिरिक्त॑ विविधाधिपूरों 
हासो विलास: स्वयमेतु कश्चित्‌ स्वयं विकासों मनसो भवेच्च ॥३छ। 


जानाति क: कि नु परे प्रभाते निद्वात्यये दथयमिहावलोक्यमर 
पद्यत्सु सर्वेष्वपि नेव सद्यो विलीयते हन्त नु कि भवेउस्मित्‌ ? ॥इ८ा। 
निपेव्य तां शुद्धमति: परन्तु स्थिति सदा याति परां तुरीयाम्‌ 
स्वेत्र शान्ति विमला च कान्ति-विलोक्यते- तेन भवे समन्तात्‌ ॥इश९॥। 


क्षणा लघिम्नों न सदा सुलम्या: क्षणाय गेहे गृहभार - भग्ने: 
विशेपतों धर्म-भय्रश्च॒ तैस्ते विजोपदेशेन छते. विभीतते: त्णा 


ते दण्डन्तीया: सतत नृपाले - वर्य॑ सुपूज्याश्च सेव तस्मात्‌ 
स्यायालय-न्यायगतिश्र झोध्या मिथ्यापि सत्यं न यथास्तु तकें: ॥४शा 


अन्तस्तल नः स्फटिकेन तुल्य॑ स्फुर्ट नभोवन्नविखिलं च वाह्ममर 
न गोपनीय किमपीह वृत्त सत्य सुदीप्त॑ सतत स्वदीप्त्या ॥४रशा। 


अस्मन्मते ब्रह्म शिवस्वरूप समाधिलीन॑ सतत स्वमग्नम्‌ 
क्षणाय नाय॑ दब्रिता-वियुकत: चिन्तान्वित्तो वा जगती-क्रमेण ॥डेशा 


तस्मादु वर्य चापषि समाधि लोना: सुराक्षयात: सतत भवामः 
विस्मृत्व लोकस्य गति च जीरा नवां स्वनृष्टिं सततं मृजामः ॥४ड॥ 


स्ववतेमानं मुदितं च कुर्मो यत्स्याव्‌ तथा तत्‌ पुनरेतु कामस 
भविष्य-चिन्तां कुछ्ते विवेकी विवेक-दीना ने वर्य॑ भवामः ॥४५॥ 
स्वाभाविक हादेतरंग-म्त स्वत: समुद्भूतमहो कुतश्रित्‌ 
गीत॑ तथा काव्यमहोउस्मदीयं नेतन्मति-क्नेश-मर्व कदाचित ॥४६॥ 
प्रफुछिता हृत्कलिका स्वभावात्‌ दिव्य॑ हि सत्सौरभमेव वर्पेत्‌ 
वसा न के के तर ततः खवेयु-म्लाना छता चेन्न कुत्तकरिसि: सा ॥४७7 
भावेपु मुल्यश्र रसेन्द्रवर्ती प्रेम्णो हि भाव: कथितः कवीस्त: 
विहाय मत्ताच्‌ नपरत्र लम्यः चुद्धो ह्यं क्रापि सुधीन्द्र गोप्ख्यास व्ध८!। 
न कृत्रिम किचन तेवु जुम्भेत्‌ दम्भेन केनाप्यथ ते न य्रुक्ताः 


० >> ना ् मम्मी गत खिलेस्थ जद 
प्रम्णव सर्वेरिहि ते वदन्ति प्रेम्से स्वृह्चंपु भवेडखिलेस्थ: थक 


विद्याधघर प्रधावली 


स्वावीना: स्वमनोध्नुकूल - रतयः: सर्वे वस्ेयु भंवें 
वद्धा: सन्‍्तु ने ते तथा प्रतिपदं सामाजिक वेन्बने: । 
भीति: कापि विधेश्न नहि तात भीतान्‌ विधत्तां कचित्‌ 
मुकतानां समयोडखिल: सुखमय श्रास्तां हि. पानेन नः ॥(णा। 


इतिश्रौतस्मातेंनुषण--श्री देवीप्रसाद-सुतेन कविसम्राट्‌ 
पदवीभ्रृता विद्याघर द्ास्त्रिणा समुदृभाविता 
सहृवय -हृदयहरिणी मत्तलहरी प्राप्ता स्वपरिपुर्तिस्‌ 
35 सम: शिवाय उ# 


॥ थी: ॥ 
अथ आनन्द-मन्दाकिनी 


प्रीतो निभम्यास्मि सब्े वचस्ते स्फुट त्ववागादि यदद्य हथम्‌ 
दोष: स दोपो न मते वुंधानां स्पष्टोक्ति-सौन्दर्य-ग्रुणोज्ज्वलो यः ॥शा 
सत्यं ज्गत्यां नहि मानवीयं दिव्य सदेद॑ सुलभ॑ भरीरम्‌ 
गुणाश्न ते ते बहुधात्र सर्वे दोपानुविद्धा: सहसा भवन्ति ॥शा 
तस्मात्‌ प्रपतत्देत सदेव सर्वे: रक्ष्यं स्वचित्त सततम्प्रसन्नम्‌ 
त्वयोपदिष्टेन पथा न किन्तु प्रसन्नता सा जगतीह लम्बा ॥झा 
न॒ केवल विस्मृतिमात्र-मग्ते: शक्या स्वयात्रा सुगमा च कतु म्‌ 
न चाप्यचान्तों भवतीह झात्तः परस्य दोपाब्धि - विवर्धनेन ॥४॥ 
विगाह्मय चानन्तमपीह नान्‍्तों यस्या: कदाचिदु भुवनेपु भावों 
पदें पदे सा परिवर्धमाना क्षखद्वयायेव न लोक - यात्रा ॥शश। 
तृप्तो न लोकेप्थ भवेच्च कश्नित्‌ . जनो मनोमोदक-मात्रमदनन्‌ 
अपेक्ष्तते प्राणधरे यंदर्थम्‌ श्रमेण साध्याउनत्र पदार्थ - लब्विः ॥्ष। 
उल्लासपूर्णो लघिमा प्रियस्ते ममापि वन्धों स तथैव नूनम्‌ 
उपेक्षणीयों नहिं किन्तु भेद: सनातनेउय क्षरि।के विभकतः ॥७/॥ 
या ते सुरा सा न सुरा विशुद्धा क्षाय यस्यां मनसो विलास: 
मुह्यत कस्तत्र विहाय मूढान्‌ क्षणद्॒य॑ यत्र रसानुभूतिः । छा। 
आगच्छ दिव्यं पिव तत्मदीयम्‌ रस न यः स्थात्‌ विरसः कदाचित्‌ 
पानेन यस्याथ न केवल त्व॑ परेशपि सर्वे मुदिता भवेयु: शक्ष। 
यदद्य गीत॑ मबुरम्प्रिय॑त्ते न तब परश्रोटपि तथैव रम्यम 
अलौकिक गीतमिदं मदीयम श्रुत्वा' कृतार्थ कुर जीवन तत्‌ ह१भा 
स्नेहेन पूर्णा मचुरां च हम्ां तामद संचारय मिन्न-इप्टिम 
क्षणाय यः: कोउपि तयास्तु हप्ट: से एव जायेत तवानुगामी ॥१॥ा! 


विद्याधर ग्रन्यावली 


कवचिन्मरी तप्तपथ-प्रपायां तद्रक्ष शीत॑ मधुरुच वारि 
निपीय यत्‌ यात्रिक-शीतलात्मा शुभागिषां सत्खतिमादवीत ॥१श॥ 


निदाघ - दाहाकुलपक्षिपोता: प्रशुष्क-क्ण्ठा मृग-गावकाश्न 
श्राचम्य तां ते मदिराम्प्रसन्ना: कि कि हि नृ॒त्यं न च दर्णयेयु: ॥१श॥ 


व्यथाच्व कांचिदु यदि जीवभाजां क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुरुपे5पनीता म्‌ 
विलोक्य ताचु सम्मुदितान्समस्तान्‌ भवे: कृतार्थो हि भवे न कि त्वम्‌ ॥१४॥ 


प्रतिक्षएं यत्र नवानुभूति: पले पले यत्र नवश्ल हासः 
आानन्द-सारे जगत: प्रसारे रंगस्थले तत्र कुतोउ्स्तु खेद: ॥१५॥ 


दुःखाभिभूता बिकला त्वयेयं कुतोञ्य हन्ताधिगता भवृत्ति: 
कि कोकिलानां मधुरेडपि गाने क्रैकाररावं॑ च मृपा शुणोपि ॥१कष। 


सर्वात्म-सम्पत्ति-समन्वितस्त्व॑ किमात्मनो विस्मरणाद्‌ विभेषि 
सुखप्रदे नेंव न के: पदार्थ. र्घात्रा धरित्री समलंकृतेय ॥१७॥ 


सुर्ख जगत्या-म्प्रसुतं न कि किम कस्यां गतौ वा न रसोमि-लास्यम्‌ 
आनन्दवूले प्रकृतिप्रसारे दुःख॑ कुतोइश्मिच लभतां श्रवेशम ॥(४८।। 


मनो न चेह_वेल-वृत्ति-माप्तम्‌ लोकोअपि दुःखी श्रतिभातु नाबस 
मनोबल चेत्सद॒ढं त्वदीयम्‌ सर्वत्र सौख्यानुभव: स्वय स्यात्‌ [| श्धा। 


शान्तंस्वरूपं समर बान्तचेता: गाल्तम्‌ पर्रा प्राप्स्पसि संद्य एवं 
तने कापि भीति ने च कापि चिन्ता पुनर्मनस्ते विकल-करावु ॥रणा 


हलाहलस्वागतमन्तरा के: सुधा सुरे्वा के कदापि लव्बा 
प्रचण्दतापातप - तापितेव - पृथ्वी. पर्याद क्रियते प्रसन्ना ॥रश।॥। 


क्षुद्रेण केनापि पराजयेन ग्लानि न बीरों भजतउत्र धीरः: 
दुःखेन साध्यं कुरुते सुसाव्यम भवाब्वि-मत्येति दसश्ल तूराम ॥रणा 


मनो5नुकुल: स्व-विशिविधेय: संगस्य दोपा. परिमाजतीया: 
दध्य ॥२२।। 
क्रान्निश्च सर्वत्र तथा विधेया यथा स्वयं संर्वेर्भिदयंं भगुव्यत्‌ | 


स्गर 


न 


कै - विद्याघर ब्रंव्यवर्ती 


स्वार्थेन पूर्या विविधा हि. दोपाः सर्व समाज यदि दुपयन्ति 
अपेब्यते मार्जवमेव तेघाम्‌ निपीय नेपां हि भवेशच्विरोब: वरआ 


_- झोडे- जे ध -व्यवद्दार स्ि- 
संभव लोके भवतीह यात्रा संभूब सर्वन्व्यवहार - सिद्धि: 
परस्पर भावष सौच्यमावम बन्नात्मिका जीवगति: समस्ता ॥रशा। 


च्न्ये न $:.5:. -> ++ श्न्यं + झुन्यं न विहाराय पा अकधज्ा विधात्रा 
झुन्य ने काचतु पराच्या त्ति झन्‍य शुन्‍्य विदह्वाराय दंत विधात्र 


च्न्ये ५०० द्विचेयों स्व्सर्ग ० विधिविवेय ० ॥२ 
ज्च्न्ये विधेयोउनपमः. स्वसर्ग: मनांउन कुलश्न वाधावधंयः: २६! 








2... कक. ००० शो ७ 
घुन्ये स्वतत्रे विधिना प्रदत्त यद्रोच्रे दछिब तत्र कामम्र्‌ 
विधेविवानस रचित त्ववेब त्वयैव कार्य च कह्ृतार्थ-मेतद्‌ ॥२७ 
वर्धावघानस रचित त्ववव त्वयंव॒ कार्य चे कृताथ-मतवु ॥इछ!ा 


<- ब्ज् डर त्वया दिया बन्नियात्तो लत कं. 3 मल, कदा चित 
समुन्नति: सा व त्वया विदेया भवेजन्नियात्तों न यतः कंदाचित्‌ 








क्र के मग्रेसरन्न व ४3 न ज 
सत्यश्न बात: चसक्लदेद यस्या - मग्नेसरन व - सरंदरन्‍्त रशझा। 


अगाध संसार र सनद्र नर्भे ०4 सप्तानि ० उत्नानि ड्ड कानि नम कानि 
अगर पचार सउनद्र न शप्दाद हत्वान नव कान कांच 
# ७ 


2० ०» न िडिलिदिक रचना £-- विवाद: 3 
निमज्जिन चेन्न त्द्याइनहेतों - ने निनन्‍दनीण रचना वियातु: वरश॒हा 





जज 


यच्चापि तिल्दा ड्द््ज्लर अदतद्ी >> त्स्त्त प्रचस्त जज े दर 
यवच्चाप विन्द्ा कुहस स्मृताना त्त॒ प्रन्नस्त किम जावनच ते 
ज्न्दुटलान व्य्था + न +- सदानन्दमयी ->+_>7 + द््ट त्स्या > थ् 
लाॉकोपकारंडधिनता व्यथा चेद्‌ स्मृत्ति: सदानन्दमयोां हि तस्था: ॥३०॥ 
कदापि बच्चो सह अऑचजिलज्जेज्तजा उमा सिस्लेद्रि 
विना विवेक हूँ झंदाप दच्धा उक्त कीचित्ततज्थ पद चाह 
अगाधघ पत्चितस्य जन्तो लनिष्कासन स्यातल्ह्नज न्स्ल्श््ल््र 7 ० 
अगाच कप पत्तितस्थ उऊन्तो निष्कासन स्थात्सहुज पुन ने ॥दशा! 
मत्ै: सदा विस्मतिमावनग्न लंब्च ऊ+ >ज॑जापफ+जजतन+ विचार: -सौख्यमस द्ाएए 
त्तै: सद व्रस्मत्तमाव्ननज्च लब्च कहद्माउन्न विचास-झसचाह्यम 
विवेक: न भगतानुभूति न लोॉकिउलिधते < इनमवान समस्तान ॥5 
ववेक-सौल्याउनिनतानुभूृति - चेकिउतिशेेतेडनुमव समस्तावद ॥इंशा। 








झनेन घंका यदि वब्ते ते विनोदमात्रा परिहीबस्ते दा 
जहीहि कच्चा पे लख्द्धयमस्धथ 33३ 
जहा।हू सच्च: स्वकछुत्क-नमालम विश्वास-राधि विववयस्च ॥इद्ा 


अज्ेरगम्याँ वहुहूप-नावाम्‌ सायागति ज्ञानह्या विलोक्य 





विज्ञ: स्वपाशांश्व परस्य पाग्ाद्‌ विच्छेय सर्वाद कुरते विमुक्तान ॥इडा 


न्त्दः प्रधानानज्च  गउहस्थधर्मान 4: मन्द- फ्रियत्वाइलसच्च्यत सन 
पथ: प्रधानाज्द गसहस्थव्षमातु न्द-क्रियत्वाइडसच्च्यत : न 


समाज दोपान्‌ वहुमन्यसे किय नानायुखानां जनकः समाज: एइशा! 


विद्याबर ग्रन्थावली १्प्र७ 
मौल्यात्पर॑ संसृति-सदविकासे दुःखप्रद॑ नास्त्यपरं॑ हि. किचित्‌ 
न वेत्ति यज्जीवन रीतिनीतिम्म॒वबेकल्यमाप्नोत्यत एवं सूढ: ॥३६॥ 


कृपे न कश्चित्‌ पतति प्रवुद्ध: सत्यानुभूती न च संशयः स्यात्‌ 
स्वात्मस्थिति: पूर्णतया समीक्ष्या परात्मनिन्दा न मुधा विधेया ॥३७॥ 


यथाविरकक्‍तो लभतेषज्नुरक्तिं तथापञ्तुरक्तो लभते हि तां व 
जलाद वहि: संस्थितमेव पद्म जलाशयानां सुपमां तनोति ॥३८॥। 


गांभीरय-हीनेपु सरोवरेपु - क्षणं तरंगालि - गति - विभाति 
विहायशून्म॑ं गहन॑ वियद्‌ वा कान्यत्र रूपाणि समुद्भवन्ति ॥३&।॥ 
उद्वेग-विग्तो न च कर्मयोगी स्वकर्मलीन: स॒ संदेव मुक्तः 
क्रिया विहीना स्थितिरेव तांस्तानु पाश्ान्नवानु-नित्यमिहा-तनोति ॥४०॥ 


भीम: प्रवातरथ बज्पातै विचालितेकस्मिव जगती-प्रवाहें 
न लाघवं होव सदेह सर्वे: - रूपास्यमास्ते हिं हिताथिभि: ॥४१॥ 


माध्वीोकमत्ते: क्षणमीक्षणीयं कर्थ च तेवाम्प्रिय-वाटिकेयम्‌ 
क्षणेत दरधाइथ कथं विजश्ीर्ों: स्वप्नो हि तेपामयमञ सचः ॥४श। 


क्थ च तेपामिदमदयशुष्क॑ सुधासरो हन्त समस्तमेव 
क्थ च जाता तमसैव पूर्णा तरंगशाला हि विहार भूमे: ॥४३॥ 


न कल्पनासान्मिंद जगत्तदू न वा समाजोड5पि सर्देव निन्‍्य: 
सत्कर्म भूमि-निखिला घरेय॑ क्षेत्र. च॒ धर्मस्य फलेतू समाजे ॥४दी। 


एको न कश्नित्र स्वमते विकास नवात्मवोध लभते कदाचित 
कत्रों सदा कर्मकते हि. तत्तदु - अपेक्ष्यते यत्‌ पृथगेव किचित्‌ ॥४१॥ 


दानाय, सत्यस्य परीक्षणाय - न्याय्याय कार्याय च सित्यमेव 
स्थिति: समाजस्य सर्देव सद्धिह्य पेक्यते प्रुण्यमथी . समस्ते: ॥डिक्षा 


तस्मात्‌ प्रबुद्धों भव कर्मयोग्रिद यत्तें विधेयं च॑ विधेहि सद्यः 
काल: करानो. मदिरालयेम्यो नैवातिरिक्त॑ समये ददाति ४७ 


श्ध्र्‌८ विद्याघर ग्रन्यावती 


मत्वोषपि बेतामरता म्प्रयातु मृत्यु: स्वयं येन मृतों भवेत्ते 


सुरा हि साआनन्दमबी मदीया पेयाउद्यतत्‌ सर्वेसुखाभिरामा ॥४८॥ 


आनन्द रूपे जगतो हि सत्ये ज्ञाते छिबे प्रेममये हि मूले 
वापेजपि शैत्यसुभवः स्वयं स्यथात्‌ स्वयं वसन्‍्तों विकसेन्मरी च ॥४क्ा 
श्रोत्व्य॑ में. तदिह वचन मित्र, सत्प्रीति - पूर्णम 
यस्मातु काचिद वहतु हूदि ते नित्यमानन्द बारा। 
सर्व॑ चेतज्जगति सरस भातु तुम्य॑ बवथार्थंस्‌ 
शुस्य॑ चैतदु भवतु सतर्त भासमानं समन्तात्‌ ॥शुणा 


इति श्री देवीप्रसाद ज्ञास्त्रि तवयेन मनीपिणा 
विद्याधघर शास्त्रिणा विरचिताधब्नस्द-- 
सनन्‍्दाकिती समभवत्‌ 
सानन्दस्परिपूर्णा 


॥ श्री: ॥ 
श्रीविक्रमाकों महनीय-कीतिः 


यज्यास्विभि - बीरवरे रसंख्ये - मंहपिभि - ज्ञानदिवाकरैश्व 
प्रकाशित नित्यमहों त्रिलोक्याम भूयोषपि थो भारतवर्षमेनम्‌ ॥१॥ 
विभासमान भुवनेपु चक्रे स विक्रमाकों महनीयकीर्तिः 
ऐतिह्य सुर्योड्त्र वभी प्रतापी विलक्षणः को४पि महीमहेन्द्र: ॥शा 
कान्तिस्तदीया किल तस्य कान्ति: पराक्रमस्तस्य च तस्य एव 
न तत्समः कश्नन दिव्य कीर्ति जातोउ्पर: सुप्रथितः पृथिब्याम्‌ ॥श)। 
स सन्‍्ततं राष्ट्रजयेन हुष्ट: तुप्टोष्य सद्धमें - सुरक्षणेन 
सदुजञानवृद्धयं विहित-प्रयत्न: तिष्ठेत्सदैव स्मरणीय-की ति: ॥४॥ 
झ्ाकर््य हुँकारमहो5स्थ हुणा: शस्त्राणि निश्षिप्य गुहासु लीता: 
ऐतिह्म-प्ृप्ठेष्वपि नाम नैजं द्रप्टू न घीराः पुनरत्र जाता: ॥शा। 
श्रद्यापि सर्वे क्षितिरक्षिएस्तत्‌ जिधृक्षवस्तत्सरणी - मवद्यास्‌ 
प्रजाजनानामथ कामनेय॑ सर्वे नृपा: सन्त्विह तेच तुल्या: ॥क्षा 
आस्तां न वास्तामिह तस्य काचितु सत्ता स्थिरं किन्तु यजोअस्व लोके 
तस्व व्यवस्था प्रधिता: कथासु न्‍्याय-प्रणाली च॑ भवेषद्धितीया ॥छ॥ 


तन्नाम्नि भारत संस्कृते नें: सनातनी स्थास्थति दिव्यकीर्तिः 
सा्वत्रिकी साउथ कृता छानेन-प्रकाशमाना कनु नास्ति लोके ॥दा। 


यज्ञो निधाने खलु तस्य काले प्राप्त न कि कि भुवि भारतेन 
धीकालिदासामृतवाग्‌ - विलासे: सारस्वत लोकमिद जहान गद्य 


संस्मृत्य सस्मृत्य परं तदीयं ते स्वर्णकाल सुर - इजर्नीयय 
किमद्य वीक्षे किमु वाद्य कुर्वे मनोडखिल॑ में विकल॑ विरीति हएणा 


१६० ह॒ विद्याधर ग्रव्वावली 
गत॑ क नः सात्विक-जीवनं तत्‌ गता क्ववा सात्विक संस्कृति: सा 
विवेकपूर्ण प्रमुभक्तिमत्त॑ साधारणं जीवन - बापन चाश्शा! 
ता यज्ञद्ालाश्व तपोवन्तस्था: घोष: श्रुतीनां मधुरश्र दिव्य: 
तेजस्वितो ब्रह्मपरायरपास्ते विद्याथिन: सम्प्रति वा क्‍्व सन्ति ॥१श। 


_. ते निर्मला: पावनद्श्यरम्या दिव्या: सुराणां सरिताम्प्रवाहाः 
पदे पदे पौर-मलेन पूं्णा वीमेत्सछूया वत सांम्प्रत॑ नः ॥श्शा। 


अलौकिक: कः किल स प्रकाणो वेला च सा का स्फुरिता जगत्याम्‌ 
छुद्गदोपपि जीवो हि. पलेनयंस्थां विभोमहावेभवमाससाद ॥शडा 
मर्त्यश्ष सद्योप्मरतां गतोब्यं॑ तमः प्रकाशात्मममेव जातम्‌ 
आन्तिविनष्टा विपदो विलीना: शुन्‍्यं तथा कान्तिमयम्प्रदीप्तम ॥१श॥ 


ज्ञानप्रकाशों विदश्वदः क्‍व नाभूत्‌ के के प्रदेशा नहि जिक्षिता वा 
दत्त च सार्व शरण न केम्य: स्ववर्मिण: सन्‍्तु विधेमिणों वा ॥१शा 


स्वराष्ट्रमानोन्नति - मग्न चित्ता: स्वधर्मरक्षापित > सर्वेसौख्या: 
हानुभावा मलनुजाग्रगण्या: प्रादुवेभूवु॒ ने च के तदा नः ॥(७॥ 
पद्मावेती-पंत्-विकासरीति-वेन्हौ विचित्रा च तेंदाउभमवत्सा 
शान्तांपि तद्ाँह भवा विश्रुत्ति: दोप्तां मुखाभां कुकते न केपामु ॥१5॥ 
अस्तंगत चापि पुन: स्वधाम्तना य आर्यराज्यं कँतवॉल प्रंदीप्तम्‌ 
प्रतापसिंह: परम: प्रतापी स कस्य मान्यों न कस्य वंच्ः ॥१६।॥ 
तातें स्वकीयं हुतवान्‌ हुताशे घर्माय पुत्ान्‌ विसेसर्ज कामम्‌ 
इयेना जिंता येन शकुन्तिकाभि गॉविन्दरसिह: स गुरु: क्क दिव्य: ॥२०॥। 
निवष्यमाणापि रसिपुप्रवात: संरक्षिता बेमेंशिखा चव येन 
सो5यं झिवाजी भुवि घन्यवीय: प्रभातगेयो नेहि कस्ब लोके ॥२१॥। 


के वा न चान्ये न निदर्शनार्थ राष्ट्राय सर्वाहुतिदान दक्षाः 
साधारणाश्रापि सुरे: सुगेया: वीराः प्रतित्राममहों न जात्वा: ॥इशी 


2 >« जा क क 2 कब ग्रन्यावली 3 3... शी 
विद्यावर ग्रन्याव ला 


ला 
न्फ्ी 
न 


अज्ञातवीर्या यज्मसाम्प्रकाञं छतीत्य ते दिव्यतमा अदीव्यन्‌ 
दा परं सम्प्रति कीइ्शीयं राष्ट्र प्रिये ते वत जुम्भभाणा तरह! 


0 
] 


न ब्रह्मचर्य न वलं च तत्ते न त्यागवृत्ति ने तपः प्रसक्ति: 
गयां च सेवा नहि साउढ्वितीया नवा गुरुणां चररणोेब्नुरक्ति: ॥र५॥ 


बे नए 


पतिव्रतानां. ब्रतमद्धितीयम - अद्व तरूपे  परिसम्यमानम्‌ 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ सम्प्रति रक्ष्यमाणम््‌ कथात्मकं केवलमद्य जातम्‌ ॥र३॥ 


विधमिभि: सर्वमहोउस्मदीयम-आआक़ान्तमद्यादि-ग्त॑ तथाउच्त्यम्‌ 
दूरेगता सम्प्रति मुक्तिवार्ता क्षुधा विमुकत्यापि वर्य न मुक्ताः ॥रअ। 


स्वर्ये स्थितांश्रापि सुरान्‌ स्वयर्ग यसस्‍्तपंयामास सदा अकामस 
स एव हा हाद्य शिशूत्‌ स्वकीयान्‌ मृतान्‌ क्षुवा पद्यति मातुरंके ॥रा। 


। हक. सात्विकभावभव्ये सदाचार पका पराव >> 
सज्जीवने सात्विकभावभव्ये सदा सदाचार - परावरे ते 
कं दुराचारगते: प्रसारः स्वार्थप्रवृत्ति: प्रवला च कयय वरखा 


पुरातनी चापि नवेब नित्य॑ त्वत्संस्क्ृति: पृण्यतमा जेगत्वाग 


अभिद्र ता चाप्यसक्ृत्‌ परेर्या नापाततों दुःपतिता कदाचित्‌ ॥३०॥ 


हि 


वेगेत तत्तत्पसिवृत्तिचक्र - विचालिते चापि नवे युगेःस्मिनु 
क्षुद्राविगत्वे नरजन्म चैतत्‌ जात॑ कदाचिद्‌ झुंवि 54030 


च्ड 


अन्यत्र जातेडपि धनाधिदोों कायन्त्रमूर्ती मनुजे जगल्याद 
पे मी ३ 25 नरार 4 गतिरत्र ्ः भिन्‍ना 3२ 
बरान्ति प्रिये चर्मरते पवित्रें देशे नराणां गतिरत्र भिन्‍ना हरा 


राज्ये समाजे च विधानमेपां दैनंदिनेष्य व्यवहार “८ वेग 
वेजानिक दार्शनिक च दिव्य क्षण  छोव समस्तमे ड्द्ा 
वैज्ञानिक दार्शनिक च दिव्य विलक्ष्ण ह्वव समस्तमेपाय हद 


बाह्मे मुहूर्ते सदतम्प्रबुद्: सदस्निहोत्रे . निरतेश्र सं; 


नहत बरिशा स्व शकिति-- विवलेशवबाबिगतलिससाद शरद 


१६२ विद्याधर ग्रंधावली 


विद्याथिन: सम्प्रति किन्तु तन्द्रा-निद्रा-निमग्ना न वतोष्णपेयम्र्‌ 
शय्यां विमु चन्ति न बीरवायु निपे्य नव्या हाथवा भवन्ति ॥३शा 
पूज्ये गुरुणां च पदे पवित्रे विराजमाना निखिलेषपि लोके 
शिष्याधमा: सम्प्रति हन्‍त जाता-द्रोहे गरुरूणां निरताश्न नित्यम ॥३६॥ 
वृत्तेन दीना अथ धर्महोता निरन्तरं केश-विजशेष - सज्जाः 
प्रशाइय दिव्यं निखिल स्वतेज: प्रतिक्षणं क्ृत्रिममाश्रयन्ते ॥३७॥ 
इयं स्थिति: सम्प्रति सद्य एव-प्रशोधनीयाध्थ पुनः प्रदीष्या 
विद्याप्रकाशेन विभासमाना विद्याथिन: सच्तु पुनश्च सर्वे ॥इ८॥। 
तवा गताव्दीय - मर्थक - विश्ये वर्ष भवेदेकतमव लोके 
सर्वेपु राष्ट्रेपु च राष्ट्रमेतत्‌ - शिरोमणिस्थं भवतात्‌ प्रदीक्षम्‌ ॥३६॥ 
विश्व श्वरच्च ह सदास्मरन्त: शिक्षां स्मरन्तश्र सदा स्मृतीनाम्‌ 
स्वसंयमे: संयमितां व्यवस्थाम्र्‌॒ दिव्यां स्वराष्ट्रे च विभावयन्तु ।४ण। 


इति श्रीविक्रमद्विसहस्नाव्दी-महोत्सवावसरे, वीकानेर- 
साहित्य सम्मेलनेच चुरू नगरे समायोजिते, 
विक्रमा भिनन्दनोत्सवे विद्याघरेण 
समपितमेतदू विक्रमार्का सिनन्दनम्‌ 





तद्ीः 


अथ शिव पृष्पाञ्जलिः” 


हि «७ ८०० कल जिया पक समन्विते रे 
विावत कुझ्चञ - सपल्ञष - समन्विते 


( 
ह 





परमरम्थ - कुरदड्ञ - बुगद्धिति।त 


>> >+ प्रकृति प्रतिफल्लिते 
(दवा - बअ्रक्लांत - प्रतिफल्लते 
झतलय: किल यः: स॒ तु पातु नःताशा 








पूध्णि तथा5च्युते च्यूत्े विष॑ पिवन्नस्तु स्तु गिवाय शंकर: ॥रा। 


हद ह्‌ इझ्मांकमणि-शेखर € शंकर-स्त्वस्‌ 
सर्वे ने कि नु कुरुपे सह्श स्वयोगस्‌ । 
च्प्टो सया व्यवहृतौ तव॒ भेद एप 
ऊन नान्विते' प्रियतमे वत ते गकारे (ज्भग ) ॥शा 


अर्वाज्िनी जे युताध्य गज्जा भज्धा-हजझ्भ त युतस्तथाय॑ 
कि दूपरा त्तस्य पुनस्त्वनद्ध ज़ू -यदुमस्मसात्‌ त्व कृतवान कुरुद्धम ॥४ी॥ 











दे बजट पभाक्तवस 2 अल कक प्रमच न्ड्ड दाच्य न 

च दापभाक्‍कतव रमत्र दाच्य: 

दुप्ठा यतः सज्जन - चिन्ह भाजः। 

नालक्षिता: कृत्र - चिदत्र इप्टा 

दण्डाथिनो.. दण्डमृत:. सदा स्वुःवाशा 

किक की ५० डक अवभीति हरम 

सुरासद्धवर भवभात +- हर 

चकित उत . ताण्डवनृत्यकरम्‌ । 

४-०७७++७-+-+--...वलवठ66ल6ल60.........]२२॥२ईह0हर.ईऔ३ 

बहु पुष्पांजली श्रीयत चाक्त्री की सनु श्ध्श्शरम रचित सबसे पहला त्तत त्र्झृत्ति 
है। ५-७ पदों के ऋतिरिक्त इसके सब पद्चय और नाव जैसे उत्त समब श्र वच्त हू 


विद्याघर ग्रस्थावली 


सतततं जन कल्मपनाण करम्‌ 
प्रशमामि हरम - परपारकरम वाद्य 


स्वयं त्व॑ भिन्दृसतामपि परमभिक्षु - निगदितः 
अपेक्षा सर्वेपाँ परमिह न किम्पूर्यसि नः। 
महाघोरा भूता अथ तव गणाः सन्ति शत्तज्ञः 
न॒दत्से केन्यस्त्वम - परमभयदानं खलु भव ॥छ॥ 


रम्योज्यं हिमवत्युता - हृदि सदा कामेशवरो राजते 
योगिम्ब: परमेप योगनिरतों नित्य समाधौं स्थित: । 
भीमोज्य त्रिपुरादिभिश्व नितरां वुष्ट: स भीते अंवे 
अस्मम्य॑च भवेद दयालु-हृदयों नित्यं शिव: शंकर: ॥छा। 
यत्तुन्यं तु प्रकृति नियनमा: - सर्वथात्यक्त - मार्गा 
तोयोवन्हि: गरलममृतं॑ सज्तन्ते बचरीरे। 
तत्तिम्मेईर्य त्वजति न . भवान्स्वल्पमप्यन्न वस्तु 
यद्येवं स्थानजवतु समय: प्रार्थवा - कर्णनार्थंस ॥&॥ 


पशुनामीशचस्त्वम्पर्म - जड़वी - मंदिकवर: 
ममागा पूर्णास्यादित्ि भवति संदेह - चरणम्‌ । 


- तथाप्वादने वे भवतु लघुता वा झुमुरुता 


न चिन्तायुक्‍्त स्थादिति रुयथि पदचुत्व॑ सुखकरप ध१णा 
समायाते विष्णी पशुपतिरगात्‌. स्वागत कूते 
सुवदुध्वा कौपोन॑ विपधर - गुरे क्ृत्ति वसने | 
गरुत्मन्त॑ दृट्टा मब - विच्रकित: कम्पित तनुः 
महानागों बात: सच परम - नग्नोज्वत्तु सदा ॥१2१॥ 


य 35० 3 कर २. द्र्ब्यं ही परम भव्य पथ॒ुप न 
न यादउदतत्त द्रढ नाच रमभन््य - म्पसुपत्त 
| दुन स्यापन्षा सच जनदपत्षा स्मरहर ॥ 


चुनान्त्या नंब्याप्त सुदिनमिह्द में बातु सकचप््‌ 
सदा घम्भो छूलिन ! शिव ! शिव ! जिवेधपि प्रजपतः ॥१शा!। 








अयाइला 4-38. 4 
दुःख. स्विनाशइय. विलासय हृत्सरोजम्‌ 

जझ्ानम्प्रकान्य बज विमलां 

जानम्प्रकानय सात बमला विचेद्दि ॥| 





घअच्चकोलिर म्य्ड [ गिरी टट |; महेग | घ्न्भ ्प्ब। 
हू ऋआअच्ूचाधर - दी : हंश - चन्‍्भा 





संसार - सागरतव्म्परि -. दइश्याबु वश्झा 
3 पृ व > डाज2>क->> >> लोकोत्तरठप्‌- घर 
जब॑त्यंप. अटद्दो फश्वित्‌ लोकोत्तरठप- पैर: 


०. 


देवाना दानवानाचइ प्रेष्ठो वषिप्ठ - सत्तमः ॥१७४ा 





डज्जजन जज - भझप्द्े >> मंह्ाकालो >) महेश्वर शत 

ऊंत- सद्दाच्क: लसुप्ट हाकाला मह्खार: 

अबतोष न दयाल छुजेटी झिय 

अऋानुताष: शचत्य दयाल्‌ ठूजट शंबः ॥५५॥॥ 
त्रियूली झ् नीलकण्ठोउ्यं ब्रिनेत्रो वबपवाहन: 

त्रशुला चालकण्ठाज्य अनत्रा चृपवाहन: 


नागेशों छाथ महान रुद्:-उमेश: किन्तु झंकरः गश्क्षा 


विध्वनाथो महान देव: स्वुतों ब्रह्मादिभि: सदा 


अद्वित्तीयों किन 8० शलजल स्व्रिलोक्यां श्ल्ज्ः चन्द्रतओेखर प्रा न ७ 
अद्वितीयों हि गंगेश - स्तव्रिलोक्यां चन्द्रशेखरः ॥१७:। 





दीनोउस्मि कल्मय - युत्तोउस्म्थथ - भयान्वितो$स्मि 





शिव अल विचालितों पस्मि 
संसार - सागर - तरदड्ध 5“ विचाददाऊ [ 





च्म्भा तद्यय कृपया हि त्तथा श्रसादि 


शीघ्र बा जगति  भव्यमुपेमि नित्यम वश्या 


ऊ_«& / न खल-: क#_दामय 
प्रदेन्य॑ दीतानोां. सकलमथ पाप झऊल-हृदाम 


निनेत्र - ज्वालातों भदिति शमयनु-सद-सझुपते । 


स्मतल गा नित्यां विरचय किक लक ० घध्यिरतमाम बनग-> पल तदी, 
स्मृतः स्वास्ते नित्यां विस्चय सुआन्त स्थिरतमामस 


80% 2) 


दयासिन्धों 


न्‍ बदलमिद्रे & 
दयासिन्धो स्वामिद्‌ त्वमसि परम में वलमिहताएथ्ा। 


स्तोत न वेशि विबिना नतच्र मेउस्ति बावः 


द़्ब्य॑ न वा वहुविधार्चतल - पूर्ति योस्बम | 


गे सत्यमंतत्‌ 
जानामि किनत ' नियत इड्ठ - संत्यमंतत्‌ 
प्र आजञतोप हल वि पि सामपसि 2०] स्वभावात्‌ न्ण्न है 
रू अायजता चल तुष्पास त स्वभावात्‌ ॥रण 


१६६ 


विद्याधर ग्रन्धावत्री 


विद्याधरेण शिव पूजन - तवततपरेण 
स्तोत्र तु निर्मितमिंदं शिवभक्ति - पूर्रास । 
स्वल्प: पर्देषि कृत स्तवनं. महन्मे 
पूर्ण. स्वत: सकलमेव यतो हि पूर्ण वर॒शा 


55 या ते रुद्रशिवा तनु रधोरा पाप काशिनी 
तथा न स्तन्न्‍वा शन्तमया गिरिशन्ताभि 
चाकसी हि ३& 


इति विद्याधरेणापिता शिव पुष्पाऊजलिरियं पूर्णा । 


फ 





॥ थी: गा 


अथ लीलालहरी 


स्तृतिसीत्यम्‌ 








विज ह हक ढक 

५०७6 $; लालालालतलहृरा यबस्य वितता 
किन ड्र्ज 2 ली 72:22 । विदितश्नाप्यविदित डः 7 
न कः सबचबन्यस्त्वमास वादतब्वाप्यावदित: 
आम अल शक जज की... >>, व्ववभिमसखमेवों लि हक कक 

अजानन्त तच्मां त्वदभिमुखमेवों न्रयति बत्‌ 


अलब्य तहक्ष्य॑किमपि तव॒ नित्य विजयते ॥शा 





० हल स्म्तिरपि ० जूनमन्यज, 22 ककज 3क-मपकाक, ०: 
अवान्तस्तत्वे में स्वृतिरपि मुह: कस्यचन ते 
द्र्ट्न्द्ी ० जम मी] सा मवबरमबरोदेति ०० 4फ ० जपिनी हे 
कुताशदु काचत्‌ू सा मदुरमदुरांदत जायना । 


ः 


ययान्तर्मत्त ततद्‌ स्वयमिह चुर्ख गरुक्षति एुचः 


हि ऊकल आड़ जज सर्चा प्रक्ल तिसरसा भात हा जगति तन 
4! चथ सच कंतिसरसा भांत जगात ।रा 


६) 


अन्‍य >>. वरमकममुवाकनकाक ग्रवलमदिरा ० व्वत्स्मतिमयी के 
अदा कंग ह्र्द्या प्रदलमांदरु त्वत्स्वूतिमया 
जराजीणानोां या स्थिरतममनीनामपि 2७ जापान 
जराजीरगरनां स्थरतममतीनार्मा मनः ॥ 
हठादाकर्पन्ती मम सपदि ऋ॑ञ नयन्ती विवद्यतास 
टदृठादाकप्च्ता सपाद आते चयनन्‍्त वंचंदतागम 





विबलोे प सिजपरविरक्तांश् नितरास ड 
वबदस सव्रास्तानु चद्भपरावरदता स्य चतराम्‌ ॥द। 


घरा धच्चा लेटा यदपरि वसनन्‍तो वयमिद्ध 
लंच वत्छा द्च्य यदयार उसच्ता पवरथाधत्‌ 
पिद्ामर 4 व्वत स्मरगासख न््श्ि पीचग: वमनिद्यमर 
पिकाम: कार्म॑ त्वत्‌ू स्मरणयुलपीयुवाचझम्‌ । 
जगत्वामानन्द: सम इह परस्तेव नतु कः 


यमेत्यायं प्राणी स्मरति हि. निजात्मानमपि च डा! 
कनेया गति: 


क्झच वा किल्या नर स्ततिरिह जज अब परम 
केच धा किल्या स्तुतिरिह विवेवा तव परम 
> कियिदहम 


क्तः जाने पर जे दत्ता जात आदत 
ते जाने जाने चेतू ठदाप वंत जान कियदटहद | 





१६८ 


विद्याधर ग्रन्वावली 


भवाश्चर्याव्धौ तेश चकितचकितेवाटनपरा 
परातीतं वेत्तु . भवति न समर्था जनमति: ॥शा। 


दुरूहा चेदु ज्ञातु जगति जनमायापि सुतराम्‌ 
कथं सा विज्ञेया - भवतु तव मायामयगतेः । 
अ्निर्वाच्या वेदेरथ च. मुनिभि - ध्यनिनिरत: 
न॒जिज्ञासावृत्ति: कथमपि पर शाम्यति जने ॥६॥ 


कर्थंकारं ज्ञेयगा श्रथः तव - गुणा निगु णतनोः 
अ्रगण्यानां तेषां भवत्‌ -ग्रुणिन: काच गणना । 
अ्वाच्ये वाचाम्वा - गतिरपि कर्थ स्यथाद गतिपरे 
ग्रगम्यो गम्यस्त्वं स्वयमिह न चेदत्र भवसि ॥७॥ 


निरीहू त्वां शान्‍्त॑ विविधभयचिन्ताहतध्ृतिः 
दिवानक्त॑ षड्भिः प्रवलतमदोप रभिवृतः । 
कथं ज्ञातु शकक्‍तः. प्रकतिरहित॑ प्राकृतमतिः 
स्वभावादनिन्न हि प्रसरति न भावे मतिगतिः ॥। 


मनुष्योडह जाने मनुजनिकथामेव_ कठिताम्‌ 
मनोवीचिन्नातं विचलितगति इन्द्रमुखराम्‌ । 
असत्ये:. पूरापषा प्रकृतिचपला. संबयमर्य: 
कथं पर्येत्‌ सत्यं किमपि लव भाव॑ शिवमयम्. ॥&।॥। 


अनन्तास्त्वन्मार्गा विविधविधयो यामि कतमम्‌ 
न जाने तन्‍्मूढ: सरलसरलं चेन्न दिशसि | 
यमेवालम्वे वा भव सहचरस्तत्र सहसा 
मयान्वेप्ट. शक्यों नहि कथमपरि त्व॑ युगशर्तें: ॥१०॥ 


स्थिरं शान्‍्तं केचित्‌ क्षरिकमखिलं केचन पुनः 
परं॑ घुन्यं केचित्‌. प्रकृतिसहितं केचन परे । 
भवे त्वामेवेक दर्शुरथ चान्ये विकसितमु 
मदालोके त्व॑ ततु तदपि न च सर्वच्च भवसि तश्शा 
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व्यतीता साहल्ली ननु नहि बुगानां न कियती 
कियन्तो वा यत्ना ननु नहि कृतास्त्वां मृगयितुम॒ । 
तथापि त्व॑ च्प्ट: क्षणमपि भवे केन भगवन्‌ 
सदैवाच्प्टों यः प्रदिशसि दिय्यो नः प्रतिदिणशम्‌ ॥शशा 


विभोवेभिवम्‌-प्रत्यक्षालु भुत्तिः 


अच्प्टोषपि. स्वामिव नहि परमसि त्व॑ परतरः 
क सार्थी त्वत्तुत्य: पर इह भवे कोडपि सुलभः । 
जगत्यां प्रत्यक्ष स्फुरति तब सत्ता प्रतिकशम 
क्षण: कौउसौ यस्मिन्‌ नहि सह मया त्वं हि रमसे ॥१्शा। 


क तत्‌ स्थानं किच्वित्‌ स्थितिरिह न ते यत्र नियता 


हि 





स॒ कोण: कास्ते वा तब शुभव्णा फुछति न यः । 
तवेवेदे रूप॑ प्रकृृतिवदने प्रस्फुरतति यवत् 
तवेवेपा लीला जनयति च लोकानगणितान्‌ शा 


इमां ते प्र॒त्यक्षां प्रतिगतिततां . दिव्यसुपमामर 
वेलोक्य प्रत्यक्ष किमिति कुमति: पश्यति न ताम् । 
ऋते मूल रुम्या प्रसरतु कुतः संसृतिरियस॒ 


कुतों वेतत्‌ सर्व विकसतु. च सुल्वेश््यनुपमम व१७॥ 


हसन्ती वालानां स्मितिपु कुसुमेपू प्रतिदलम 
तरज्. तोयानां जलदपटलीनां परिसरे । 
सतां सौम्बे भावे स्फुरितचरिता स्नेहसरसे 
प्रकाशं सा पूर्ण जगति लमभते मातृहृदय ॥१6॥। 


तवैवेमां लोके विंकिरति सुबामेप च॑ भी 
प्रकाम॑ पीत्वा याँ पथ इव जगत्वां परिसृताम । 
मनो मे लावण्यामृतजलथिपूराप्लुतमिदम्‌ 


न॒ का जान्ति, सौस्यं, ससपरिणति वा ब्रजति न ॥९छ। 


१७० विद्याधर प्रन्थावली 


तवेवाय॑ मोदो गतिमथ - जडस्यापि कुरुतेः 
भूदं हर्षोत्सिकतका जलदपटली वर्षति यतः । 
स्थितोन्‍्सी - संहृष्टो धवलहिमहासे हिमगिरि: 
प्रमत्तेवामोदात्‌ु प्रवहति तथेयं सुरसरित्‌ वाशदा। 


तमिस्रा घोरापि प्रतिहतति नक्षत्रनिचर्य: 
इमशानेडपि ज्वाला वमति यदि कान्तिश्व रहसि । 
मरी शुष्का धूली नठति यदि चेय॑ तरलिता 
क्त नास्ते नृत्यन्ती सहजचपला ते नु रचना ॥१७॥ 


विज्ञाला रख्भास्थली 


कियद्रम्य॑ -चेंदे ललति खलु ते रंगभवनम्‌ 
विचित्र -तीलाभ॑ यद्युपरि वितानं॑ परिततम्र । 
सुख यस्मिनु धीरो वहति पवनों मन्दसुरभिः 
विधकत्तश्रन्द्राकं. सततमिह  यरहूच. युतिमयम्‌ ॥२०!॥। 


समं सर्वेभोक्तु - खगमृगनरेभेंदरहिते: 
समास्तीणा भूमी हरितहरिते: - पुष्पितकृर्थ: । 
स्वघोष॑गंम्भीरी जलदपटहो.. नर्देति मुहुः 
घुनानां मूर्धानें, हृदयवनाली पुलकिता ॥२१।॥ 


सदा चास्मिनू पेया निमश्चतनिभ्वतं॑ मोहमदिरा 
न॒कंश्चित्‌  प्रष्टव्यं प्रतिपलमिमां पाययति कः । 
न तृप्त: कश्वित्तां मुहुरिह निपीयापि नितराम्‌ 
पर नृत्यन्‌ सर्व: परिसरति मत्तः प्रतिदिशम ॥र्शा 


द्व॑ विध्यम 


तदेतत्‌ -सत्यं ते निखिलमिदमास्ते . प्रियतमम्‌ 
भृ्ण त्वदुद्न विध्य॑ परमिदमहो मोहयति माम्‌ । 
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ल्‍श्ठ 
फ्ठ 
ल्‍्प्त 


ख़सन्‌ श्वान्त: क्लान्त: सकलविघसाहाय्य - रहित: 
यदा चाय॑ प्राणी हतजठरपुर्त्मे विलपति 
क तत्ते बन्वुत्व॑ क्र च तव दया याति विलयम 
कथम्वा जायेथा जनहृदयतोः्प्यूनहदय: ॥३०ा 


जन 


विशेपो वा कश्नित्‌ महति चर लघौ ते नहिं भवेत्‌ 
यथा दक्ष्माभृत्‌ तद्धत्‌ तव इशसि रज:क्षुद्रकरिका । 
विरुद्धार्थ वर्मा भवत्ति सुगता: सनन्‍्तु निखिला 
गतिस्ते मललोके परमिह न काचित्‌ समरसा कइ शा 


जीवनसमस्पा 


वर्य जृप्ठा: सर्वे समविषमभावविचलिता: 
अभान्ता दुर्रस्ता. दुरितिसदनेद्र पदहने 
समानोपादाने प्रकृतिहतसाम्येर्पप किमु नः 
स्वभावोध्यं भिन्न: प्रमुवर! न तदु वेचि सुतरामर ॥इशा 


किमर्थ भेदोध्य॑ कलहजनक स्फूर्ज तितराम्र्‌ 
किमर्थ संघर्ष: प्रचलति चर नित्य॑ प्रतिक करणाम्‌ | 
अवर्मोज्यं धर्म छुत इह  पवित्रे प्रविगति 
चुधापाये हुच्चे मिलति चर कुतोज्यं विपरसः ॥३३ 


क्रचिन्नगरन: स्वार्थ: कंणाक शुक्लते नृत्यति जने 
कचित्‌ प्राण्यांश्रापि त्यजति च परोज्य॑ परहिते । 
कचिन्मग्न: कश्चित्‌ विकिरति समन्‍्तात्‌ स्मितिसथाम 
कविच्सान्य: क्रन्दन्‌ केरुएमिह लोक व्यथयत्ति ॥इथ॥। 


न लट्ष्य न: किब्चितु कचिदपि सवेजस्मिनू स्थित्तमम / 
त्त विश्वास: कश्नित्‌ क्रमि परपल चह चघटताम ॥ 
तथाप्यन्त्रा मूका: प्रतिपलमहों धावनपर्ा: 
युयात्तानां कैपां दिशि दिशि न कुर्मों नियमनम्‌ वाच्छशा 


विद्यावर ग्रंथधावली १७३ 
अभावोध्यं कस्य क्षिपति कलहाग्नौ ननु नरान्‌ 
मतिर्वा संकीर्णा किमु परसुखं नेव सहते । 
इदं त्व॑ नेंयून्यं व्यपनय कथच्विद्‌ भव ! भवात्‌ 
उदासीनां वृत्ति त्यज सृज नवीनाच्च रचनाम्‌ [इंद्ा 


अनन्तेड्वन्ता: का ननु नच कछृता लोकरचना 
नगण्ये क्षिप्ताइाव क्वचिदपि कुकोशे न कतमे । 
स्वयं तेम्यों दूरे निवससि समाधौ स्वपिपि च 
कटाहे जीवाजन्न: क्षिपसि परितप्ते किमुपरम्‌ ॥३७॥ 


अशान्ता जमती 


पुरा सुष्ठा सृष्टि प्रतिबलचलां शान्तिविमुखीम्‌ 
कर्थ क्वेदानीम्वा स्वगतमिह सौख्यं मृगयसे । 
न युक्तोई्यं॑ स्वापो रहसि जलधोौ तेउ्य भगवन्‌ ! 
जगत्याश्रक्रेस्मिनु चलति नितरां लक्ष्यविकले ॥३८ा। 


अलब्यादुत्पने सरति च तथाब्लक्ष्यसरणिम््‌ 
समालम्ब: करोडन्य: गरण॒द बिना त्वां तनुभृताम्‌ । 
जगद्वन्धी नेयं तव जगदुपेक्षा समुचिता 
उदास्ते स्निग्वे यत्‌ हृदयमपि तत्‌ कि न हृदयम्‌ ॥३६॥ 


न जाने राघां कामनूसरसि मत्तः प्रतिपलम 
कदा वा योगः स्यथात्‌ सततविरहिस्ते ननु तया । 
युगेम्योष्प्येपा चेदु भवति न समस्या हि. सरला 
किमर्थ॑ व्य्थ॑ नो हरसि सह दीनानपि नराच्‌ [एडण। 


“त कुर्बाद विश्वाम क्षणमपि करः कश्चन भवे 
तवादेशो नूनं परमविकटोड्यं च ननु कः | 
महाझ्ान्तेज्यान्ता . प्रकृतिरियमुप्ता त्वयि कुतः 
स्थिरे वृत्ति: केये तव च परिवृत्तिप्रियरसा ॥४१॥ 


श्छड विद्याघर ग्रन्यावज्ी 


“नहि स्थेयं कैश्वचित्‌ू कथमपि भवेकअ्नमिरते: 
गृहावर्ध यंद्रा. --.. निजतनुनिवद्ध भेवजने: । 
इंद॑ चेदाजश्ञा ते शिरसि निहिता मौनवचने: 
चलच्चक्र किन्तु त्यजतु कथमद्धा निजचुरम्‌ ॥४शा 


क्वचिच्चेन्तेतव्य॑ नय. खलु यथेच्छे परमसौ 
सुख शान्त्या नेयो नहि च परिपीड्य: स्वकशया । 
अनन्त: कालस्ते नहि च जनूषां कापषि गणना 
क्व नेतु व्यग्रस्ततू सपदि खलु पारे प्रयतसे ॥४३॥। 


परिपुर्णा सुष्टिः 


मदीय: पारोहइ्यं यदपि परिवीक्षे परिततम्‌ 
परं॑ गत्वा पार क्‍्व मम गमनं वेि नहि.तत्‌ । 
मितेःप्यस्मछोके यदि गतिरियं मे विचलिता 
कियद्रूपा पारे भवतु वत सा वेत्तु ननु कः ॥४४॥ 


मदर्थ रम्यास्ते प्रतिपदर्मिथं ते च जगती 
कक्‍्वगन्तव्यं दूरे क्वचिदपि परेधस्था: खलु मया। 
इयं. भुक्तेमु क्तीरपि च परमा प्रेमवसत्तिः 
इहैवच्छेया मे सपदि भव - पाशा: स्वक्षपया ॥४५॥। 


पिवेयु: पीयूप॑ दिवि पुलकिता नित्यममराः 
समाधों लीन॑ वा भवतु तव॒ पद्चीकृतमिदम । 
मया लोके स्थेयं निजनियतकृत्य॑ं विदधता 
न॒मृत्युमृत्युमें भवति यदि यज्ञे क्वचिदयम्‌ ॥४६।॥ 


घछाव॑ भीमो मृत्यु: प्रकृतिविहितश्लाथ स विधि: 
पर तच्चेद्‌ धर्म्य मरणमपि सल्लीवयति नः। 
समीहे प्राणानां चरमगमनात्‌  प्राक्‌ कथमपि 
तप: सौख्ये लीन॑ भवतु भुवि मज्जीवनमिदम्‌ [४छ॥। 


कवचिदु गंगातीरे सुखमबसमीरे. परिवसन 


स्त्रेय॑ काल में निहितहृदयस्ते चरणायो: 


प्रसन्नात्मा नित्य सुक्ृतसुकृती संघ्ृतमति: 


प्रसेक्ता स्‍्नेहानां. मननतप्सा इम्वद्रित: 
न यात्रे तेउद्ग तम ब्रजति निखिल यत्र विलयम 


वा द5 अ्रद सस्मिन 
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दि 
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विधिदा। 


न्त न प्रणयसरसामस्यति ह्यम । 
से योगो लोकानां भवत्‌ सहज: सम्प्रति मुवा 


यतोऊह निर्वावों दिशि दिन्षि चरेये दशरथः ॥४६&॥। 


नवीना व्यवस्था 


इमामेव त्व॑ तत्‌ सुरचय तथा नव्यविधिना 


ब्था सर्वेष्प्यस्थां निजनिजथुमे कर्मरि रताः 
जना: घुद्धात्मानो.. विमलविभव॑स्तुप्टमनसः 
स्ववर्म सन्नद्धा: स्वसुखमधिगच्छन्ति सुधियः 


जनः कश्चिन्नास्यां परवण इहास्तां क्षरामपि 


न कश्नित्‌ पापेन्ध: प्रभवतु तथास्थामवसरः । 


परायत्ताल्वोकाद भवति नहि दुःख परतरम्‌ 
सपापा वृत्तिच्चेत्‌ परमविकटा को न च पतेतु 


विजेता दोपारां प्रभुचरणसंलब्धधर रा: 
निजां सूप्टि नव्यां जन इह ययेच्छन सृज 
फलत नेराव्यरजनी म 








कि 
न 


थे ० 
न वफल्य त्तस्था ल्तु हृदि 





! 


॥प्र०ा 


न पड्वन: सीमां त्यजत नियतामत्र च निजाम !५२॥ 


घबनावीना चेब॑ नखलु निशखिला जीवनगतिः 
गुसानां संघर्प भत्रतु न च तामिस्रविजय: 
नहीन: स्थात कश्नित्‌ ह्ूदि न च पुनवृं त्तिकृपणाः 
न कबश्निद्‌ 





कि) | 


दप्टानां खलबलकचक्र. चर सहताय दशा! 


१७ 


१७६९ 


अ्रहंरूपो 


अद्यतन: 


विद्याधर ग्रन्धावली 


व्याधिः 


नचाप्यस्मिल्लोके समरसविरोधी हतविधि: 
अहंख्पो व्याधिभेवतु सवलः: सम्प्रति पुनः । 
सदाचारध्वंसी समुदयविनाशी सुखरियु: . 
निवास: सर्वेधाभविनयचमूनामनृतभाक ॥५४॥ 


यदाक़्रान्तो लोके प्रलपति न कि कि हि पतित: 
क्षतों लीनों घोरोे तमसि मनुजोड्यं जडमतिः । 
“अह कर्ता हर्ता त्रिभुवनपतति: सर्वगतिक: 
मयेवायं सृष्ट: प्रभुरिति जने सम्प्रति बृतः” शा! 


गुणेयें: संसर्गों भवति भवतो न कुहचित्‌ 
सदावृष्व॑स्तैस्त्वामतिविकृतभावे रथ निज: । 
प्रयुक्चानस्तुम्यं घृरितघृरितं दुष्टवचन स्‌ 
प्रतिस्पर्धी क्वासो भवितुमिह ते न. प्रयतते ॥५छ 


पतितों मानव: 


मनुष्योस्सा पापो5खिलशुवमधिष्ठाय.. कुमतिः 
परेबां जन्तूनां स्थितिमपि न चेद्य सहते । 
कूत: केयं॑ नीचा दुरितहतके वृत्तिरुदिता 
स॒ कु प्ृतात्मन्‌ स्तुतिमपि न योग्यस्तव यया ॥पछ। - 


विहायेतां. योनि मनुजदुरितेध्वेस्तचरिताम्‌ 
कदाचिद्‌ वाड्छेयं तरलयत्ि चित्त बलवती । 
स्वतस्त्रे कस्मिश्चिदु जगति विचरेयं नवतमे 
स्वसीमी नोल्लंघ्या विधिर्यमलद्धअस्तव परम ॥एछा। 


तमो नेद॑ घोर प्रसरतु नवीने तव भवे 
पिशाची तृष्णापि प्रलयकरनाट्यं न नटतु । 


विद्याघर 


सन्तोष: 


ग्रन्यावली १७७ 
प्रसन्न: सर्वेस्मे बितरतु जनः स्वार्थमखिलम 
स्वतः स्थात्‌ सम्प्राप्तो निजनियत-भागश्र निखिले: ॥५९॥। 


इये दुप्डटा तृष्णा जनयति कुछृत्यं न नहि किम्र 
न वा के तज्ज्वालाज्वलितमनसोध्ञान्तमतय: । 
स्वनाथं लोके5स्मिनु नहि. विदवते हनत मनुजा: 
क्षणं संरुब्येमाँ वितर  परितोप॑ सुखकरम ॥६०॥ 


सवत्से द्रे घेनतु हरितवसनों भृमिग्रकलः 
गृहस्थे सन्‍्तोपो मतसि तव पुण्या स्मृतिकथा । 
इदं॑ चेल्लव्बं॑ स्थात्‌ किमु पुनरहों काम्यमिह नः 


बुथा पृथ्वी सर्वा खनति मनुजाखु:ः खलू खलः ॥६१॥ 


| 


ही 


नो व्यग्र॒त्व॑ प्रतितमय - दुर्वाविनपरस 
त्वयि श्रद्धायुन्यं व्यववतु न नः सम्प्रति मसुहः | 
न चाप्यस्थां सर्वश्रसननिपु सोज्मोघगतिक: 
महाकालो5काले विचरतु तवासावनियतः ॥६श॥। 


| 4 


४१ 
*0| 


भीमा कालूगति: 


यतः सर्व सद्यो विगतंगतिका संलृतिरियम्र्‌ 
ने यत्राश्ा काचित्‌ किमपि नच हृथ्य॑ं वत इयोः । 
तदेतत्ते क्न्त्यं प्रतिहृदयविस्फोटविपमम्‌ 
बराक: संसारी कथमिव विधे को5ठपि सहताम ॥हइ॥। 


जना वेपन्ते यत्स्मृतिमपि निधायेव मनसि 
न सोद धकक्‍या सा तव गतिरियं तामसमयी । 
किमप्येक॑ पुष्प विकसितिविहीन॑ नहिं पतेत्‌ 
लभन्तां सम्पूर्णा निज विकसिति ह्यत्र निखिला: ॥इुडा। 


ठ 
[है] 
री 
फ्री 
3। 
जा] 
हैं।।। 
८ 
ञ। 


<........:5 परिररितचित्तों 45. «६ 
अजनल. वचिस्तानि: ररखितचित्तों. हतद्ातिः 





महामोहअ्ञान्तो टन किक हृद्यणतपाओण जब ० सयडितः 
हामोहश्नान्तं हृदयणतपाण - नियडितः । 
इधरीरी काय॑ तले अशस्ममिह मिह सरच्‌ याद्ध विलयद 


#* 0० सकने, रू 
टूल साद रुदतों हन्त कटसम ॥इरा। 


£ 


सिजाबच स्यक्त्वा 


| 


बे 


सदिवास्मे न सब्यमिदह 8 «की निजम्‌ 
सदेवास्म च्छ्य सदयमिह चित्त खलसु ध्वज 
सदैवास्म देया स्थिस्सवमसाश्वापि दिवसा: 
सदवासः दया: स्थिन्सन्दमयाश्रा दिवसा: 


सदेवासो स्च्म्ध- पिलातिोि छा जअभाो जलचछस सन 
चदच [न च्च्स्ध पद्धांद्ध च सच इकाच्चच चुकच 


तर 





तदैवासौ क्षेप्पों नहि च विपमे हनत तरसा ६६ 
चंदवार क्षप्पा चाहू चू छ हन्त तरखा इ६। 
तमसोी मा ज्योतिर्ग मय 
अनन्तय खाद्रा त्त्द सचदेपणदद नया 
महायादे 3... छुब्चा ल्ज्य जञारसानचसकेडछ > अं 
संहागप्नाह: घुब्घा सरचतचक्रल् वाजतदा ॥ 


से यादद पारो>/च्या सयनपथनाया दि >---->->> 
स॑ यावदब राउस्था चयनपथनायात्र कुहाचल 


समाक्रान्तास्तावल पुनरपि अदानो कमीज ०3 ० ५5 
प्रमाक्रान्तास्तादतु पनना सदानाउन्धादामर: एइजा। 


जज च्च्ञ्प+ न्यस्तो ब्ण्जर्ी> सनवद्ीयपोउपि % 0 ब्च्मसाम्ा 
अह चमसनध न्यसक्ता नाथ सचददापाज सदता 
हि 
ढ्न्त्विस्ठे 








प्रदीप: 2 पस्मचयलों 2; जद द्न पिन: 
दाप: भ्त्तात्त रसचपलाइ्य ठद रत्त: । 
ब्ड्दोिज््ाञ्ा ६ खासलंधघरि अ् ल्ल्ल्र आानभ्वतद्धि +> हनी 
अणताव बाउलघामसाय चखचयू झआमभ्बातध् मुहुः 

स्थिर क््जजाजडडरः व््2जिज्ज  फिडिसनल ८ कऋमधना 5८ 

स्वर धछ्मातू कचिंद वितन वरदालोकमछुना डा 
५. 4 

जाव-क्रमं -ठपाप्तना-समन्दय: 
उचिस्ते सत्काें दजनसभमीहापि च तथा 
राचनच्त चत्कार दुश्॒जदसनसाहाप उच॑ कया 

ख्ज् 


रच स्यात तचचद्धि परमिह | अमल पापचहले >> 
दीथ चवाय तददाद्ध: प्रनामहू संत परापहहुल | 


समस्येय ५०- अप 45....5 न्पिदतदत्ताद जे अआालददि द्र्ा 
समस्यय घचित्य न्युदतदूताद चअआाड्दाद व: 


न्च्सेदेसं साथध्या प्रमवर बनैपा ्ठ 4 पट स्यिमि ड5 

त्वयदंय्‌ ब्या सुतर खनपा क्‍स्थातारयम वचध्ट!। 
८22 हा >ढ रथ 

संदाबय बहु ज्ञान नदतु सकल संत क्लातपरम 

स्वनादाइल्लासों रूस ऊुूने के डदये 

स्चनावादुल्लासा लसतू चर छा कल हृदय ३ 


विद्याधर ब्रन्धावली १७६९ 


स्वकतेव्यात्‌ू कश्चित्‌ु कचिदि न जायेत विमुखः 
न कालक्षेपों वा प्रकृतिनियते कर्मेशि भवेत्‌ ॥छ०॥। 


हसन्ती गायन्ती चलतु मम घड़ी प्रतिपलम्‌ 
सदा नृत्वन्त्मे प्रवहतु॒ च में जीवनसरित्‌ । 
क्रवित काचिद वाधा पथि समवरोद्ध पतति चेत्‌ 
प्र्तेये भूयोी घरघररवा नृत्यतुतमाम्‌ ॥७शा। 


प्रतप्त जीतातें: कठिनगिरिभिममेरि हतः 
अयोयन्त्रागार - प्रतिगतकुल्ु्म: कलुपित: । 
कदा वातः क्षुब्धो निजनियतक्ृत्याद विरमते 
कदाय॑ पूतात्मा पुनरपि ने वा पावयति नः ॥छशा। 


लअभावस्यथाभाच: 


ग्रभावस्चेत्‌ु कश्नित्‌ पुनरपि युगेडस्मिन्‌ प्रभवतु 
स्वयं तस्मिन्‌ भावे भवतु परिपूति: प्रियतमा । 
स्थिते त्वदुभावेडस्मित्‌ ननु कुत उदीयाद बिरसता 
कुतो वा वेयून्य किसपि परिपृूर्णोष्पि विशवतु ॥७३॥। 


आशासुत्रम्‌ 


कुतश्वित्‌ साहाय्यं नियतमिह लप्स्ये लव पितः 
मम क्षीणामाणामपि ब्ृतिरियं रक्षत्रि सदा । 
डइयं. रक्ष्या नित्यं प्रतिहदय - संघानधमनी 
विलुप्येतेये चेत्‌ किमपि चरण में ने मुबने ॥छदा। 


घआरीर॑ मे कार्म प्रचुरतम दौषकसदन म्‌ 
विशुद्ध: सदभावेर्न च मम मनश्रापि विमलम्‌ । 
न योग्य तत्स्थानं क्िदपि भवाच्‌ यत्र विश्वतु 
स्पृथेच्चेत्ते इप्टि: स्वयमिह न पहछ्छेडपि पतितस ॥छश॥ 


१८० विद्याधर ग्रन्यावली 


आहदंसा 


इमे प्राणा यावत्‌ स्फुरितगतयः सन्ति वपुषि 
स्वरेस्तावद्रम्यी:. सततसरसे:. केश्नन . तव । 
समासज्येम्यस्तत्‌ मधुरतमगीतं प्रकटये - 
येत: सर्वों लोकों भवति सुखमग्नः स्वयमयम्‌ ॥७६॥। 


यदेते गायन्तु त्वमपि मुदितस्तत्‌ खरु पुन: 
प्रसन्न: सर्वात्मन्‌ स्ववमिह रस तच्च॒ बितरे: | 
यतः: सर्वा क्लान्तिमेनुजमनसो याति विलयम्‌ 
अनित्ये नित्यत्व॑ विकसति च पूर्णों प्रतिकराम ॥छछ॥। 


यदा चेयं मृका भवति ममतन्‍त्री स्वरगतौ 
जने: प्रोत्क्षिणा वा ज्वलति हुतवाहे क्चिदपि । 
परिस्तीर्णा ये स्थुदिगि दिशि ततः केडपि गकला: 
चरख्रिगेयास्तरपि.. तव॒ खुखे कीतिलहरी ॥७८ा। 


स्तुतं कि लोके5स्मितु स्तुत इह न चेत्‌ ते गुणग ण: 
सुगीत॑ वा ततु कि तव यदि न गीत॑ खलु बच: । 
इय॑ वुद्धिव्यर्था विमृगति न चैेत्सा प्रभुपदम 
वृथा सर्वों लोकों बदि न च तवालोकनमिह छा 


नास्तितत्त्वम्‌ 


| 23 

निपेद्ध कः चक्तो जगति तब सत्तामिह विभो ! 
त्वमेकस्मिन्‌ु रूपे कथमिह समाकुचतु परम | 
निपिध्य स्वां सत्तां भवसि विजदस्त्व॑ प्रतिकणम्‌ 

कयं कश्निदु विन्देत्‌ निजगतिगतति त्वां त्वितरथा ॥5०॥। 


अणोरप्यज्लेय भवति निपुणयेस्थ च बलम्‌ 
प्रमेय॑ सामर्थ्य कथमिह भवेत्तस्य निखिलम्‌ । 


विद्याधर ग्रन्थावली १८१ 
तथाप्येतद्‌ गुप्त यदि सततमेवावसि दो: 
प्रदर्या तत्‌ कस्मे क इह च समालोकयतु तत्‌ ॥८श॥ 


“ऋते निर्देशात्ते दलमिह चलत्येकमपि न 
श्र वेडस्मिन्‌ विश्वासे यदि मम मनः संशयपरम्‌ । 
जगत्स्वामिन्‌ सेय प्रकृतिरपसार्या सपदि में 
तथाउवेया काचित्‌ु स्थिरतरमति: श्ान्तमनसि ॥८रश॥। 


सातृभाव: 


अये मातर्मातः सकृदिति तु वाले निगदिते 
किमन्यद्‌ वक्‍तव्यं रगिति जननी धावति यदि । 
स्वभावो5यं सिद्ध: प्रथितत्मभावो भवविधौ 
किमर्थ तन्मूढ: पुनरिह सुधा रोदिमि मुह ॥ठ्शा। 


मनसते तंत्‌ू कीहक परमकरुणं स्नेहसरसम्‌ 
सदा स्वार्थत्यागे निहितनिजभावं॑ मृदुतमम्‌ । 
सदाणाकल्लोले:. प्रतिपलचलं येन रचितम्‌ 
जगत्‌ कल्याणार्थ शिवमयमिदं मातृहृदयम्‌ ॥एछड)। 


विपद्‌ु वज्ञाघाते:. प्रतिहतगति: शीर्णहृदयः 
विराक्षाक्रान्तोष्य॑ तव शिव ! प्रस्तानच्नतमना: | 
सविश्वास॑ सर्व हृदयगतमावेद्य हि. जनः 
स्थिरां गान्ति शक्ति सपदि लभते कां न च धृतिम्‌ ॥झशा। 


आत्मसपंणम्‌ 


तथाप्येन॑ चिन्ता विकलयति चित्त बदि मृपा 
त्वया चिन्त्यं सर्व निजकृतिकृृते चिन्त्यमिह यव्‌ । 
वय॑ के कर्तार: जगति करणीय' च किमहो 
तथा नित्य यामो भव ! झुवि यथा प्रेरयसि नः ॥८छ्ा 


श्णप्र विद्याघर ग्रन्वावली 


कृतव्चेत्स्वाधीनो : निजक्ृतिकृते.. निर्भरमहम्‌ 
सदीयागंणभेय प्रभवर ! वसेय तव वजे। 
चलेय. में बुद्धि सततमभिभूृता कुरजसा 
क्षमा स्पष्ट द्रष्ट्र किमपि नहि ते सदुद्युतिमृते ॥एछा। 


असीम्नस्ते रूप॑ यदि मयि ससीमेडउपि लसति 
क्षणेप्नन्तात्‌ु पारे ब्रजति यदि चेदं मम मनः । 
क्त लीन किखिन्मे स्फुरति यदि बोघे सपदि तत्‌ 
अहेती कारुण्ये त्दिह तव कि स्यां न क्ृतवित्‌ ॥८छा। 


सारस्वतो बिलास: 


शिव सत्यं सौम्यं प्रतिहृदयरम्यं नवनवम््‌ 
स्वंगीत॑ गायन्ती मधुरमधुरं पद्मसदते । 
प्रसन्नावाणी मे. मनसि जगदानन्दजननी 
स्‍्ववा्स कल्पेत प्रहसितमुखी सम्प्रति - सदा ॥5६॥ 


परोक्ष भ्रत्यक्ष॑ यदुदितर्गा पश्यति जनः 
यया स्वल्पीथ्प्यात्मा भवति परमात्मा सपदि च । 
सदा सेयं बक्तिस्तव मम मनोठ्न्तर्गंततमों 
निरस्यन्ती दूर ५ विमलतमभासाद्य लसतु वहरगा 


उपनिवेदनम 


सुर्खे कि नो भुक्‍त तव सुखमये जान्तिसदने 
ने कि कि विज्ञातं परममनुभूतं न च नवम्‌ । 
सुख दुःखे दुःख॑ पुनरपि सुसौख्ये परिणतम्‌ 
तवातिथ्ये रप्टा परमिह न काचिदु विरसता ॥ध्शा 


भवाद यदु बेराग्य॑ भवति भवतश्रापि यदि तत्‌ 
कदाचित्‌ जातं तत्‌ घरणाविमुखेउस्मिनु गरणद ! 


० 
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श्पडढ़ 


विद्याघर ग्रन्थावली 


मदीय॑ वाइ्न्येपां भवति च निवेद्य यदपि ते 
फल तत्‌ पूर्ण त्वत्‌' श्रुतिपथगतेरद्य लभताम्‌ । 
क्चित्‌ कश्निल्लोके क्रिमपि श्णुयात्‌ नापि शखणुयात्‌ 
शरोबि त्व॑ नित्यं तदिह सुद्ढ विश्वसिमि तत्‌ ॥&६॥। 


कदाचित्मीमांसिे किमू फलमहो . नामजपने 
सक्कृत प्रोक्त॑ कि तद विशति हृदये नेव भवतः । 


प्रतीक्षा ढ्वारे ते पलरमपि कर्थ स्पात्समुचिता 
उताहो राज्ये ते चिरकृततपस्येव. फलति ॥१००॥ 


न यस्मादस्वस्थोी रसयति रस किन्तु तपसः 
पुरा तत्‌- प्राणा मे रहतम विधेया रृढहतराः: । 
वल॑ देय देय: खलदलविदारी च बिजयः 
अशक्तानां ' लोके भवति दयनीया वत गति: ॥ १्०शा 


त्वदीया या काचित्‌ हृदि समुदिता स्वात्मलहरी 
यथा चेसे झहाव्दा नभसि विहरन्त: प्रकटिता: । 
तथा सर्व तुम्य भवभयहरायापितमिदम 
पठन्‌ श्यण्वन्तेततू सकलपुखभाक स्यात्तव जनः ॥१०शा। 


नमस्ते सच्चिदानन्द नमस्ते प्रभवे विभो! 
जगदु-भत्रे नमो नित्यं नमस्ते च  भवात्मने ॥१०३॥ 


देवीप्रसादतनयो द्र पदात्मजाया:* 
मातु-वेचोभि - रभि - लव्ध - हरि - प्रसक्ति: । 
विद्याधरोष्प॑यति यत्‌ हरनामतृप्त्ये 

नित्य॑ तदेव भवताद्‌.. . भवभीतिहारि ॥१०४॥ 


लीला च ते भवतु सर्वसुखे:. समेता 
गाढ्च संगयतमोी.._ '*भवतादपास्तम्‌ 





द्रोपदीदेवी 


ग्रस्थावली श्ष्५ 
वर्षा मृततेव॑सुमती मुदिता सदास्ताम 
संसारवह्तिवमनन्च भवप्रसादात्‌ ॥१०शा। 


श्रीपुप्पदन्तस्य महामहिम्न: स्तोच्रस्थ पाठे निरतेन नित्यम 
सहरेनावाप्त-सदाजयेन भावाशझ्ललि: को5पि समपित्तोष्षम ११०६ 


एकोडवि. -. कश्रिद्रदि. - मामकेन 
स्तोन्नेरशा कांचितु सु लभेत . जान्तिम । 
मनन्‍्ये श्रु्त सर्वेमिदं विधात्रा 
भक्‍तातिहर्ता न चुखजान्तिदात्रा ॥१०७॥ 


त्वं बोउइसि यदुरूपमयश्न घातयेंथा च लोकप्रगति विधघत्से 

तथैँव मसान्योउसि मतो मम त्वं सर्वा गतिस्ते जगतां शुभाव ॥१०८॥ 
एक एव भवाघार:,. एकमेव च साधनम्‌ 

भगवनज्नाम संकीत्य॑ शुभं॑ कर्म समाचरेत्‌ ॥१०६॥ 
इमां भागवतीं श्रुत्वा स्तुति में सर्वेसौख्यदाम्‌ 

सदबुद्धिद्व॒ नवोत्साहं सर्व: सर्वत्र विन्दतु ॥श१० 


इति विद्यावाचस्पति श्रीदेदीप्रसाद शास्त्र दतयेन -- 
विद्याघर शास्त्रिणा गोता प्रभुलोला-- 
लहरीयं गीयता सानन्दमन्येरपि भक्तिरस रसिक: सहृदय: 


॥ श्री: ॥ 
अथ हिमाद्रिमाहात्म्यम्‌ 
श्री मालवीय उवाच-- 


शक्ति - पुत्रम्प्रणम्याहं गरोशं विष्न - नाशनम्‌ 
त्रिपुरारि महादेव सेनानी च महाबलस ॥१॥ 


हिमाद्रे - वेच्मि माहात्म्यं तानापत्ति - निवारकम््‌ 
जीवन. भारतीयानां भिवप्रीतिकरं. परम्‌ ॥शा। 


यस्य संस्मरणं नित्य निधानं सर्वसम्पदाम्‌ 
विस्मरणं च विज्ञेये निदान विविधापदास ॥३॥ 


राष्ट्र रक्षा करं॑ नित्यं विद्वगान्ति - विवर्धेकम् 
विज्ञै: सर्वेत्र संश्राव्य॑ ग्राम ग्राम ग्रृहे ग्रहे ॥४॥ 


यूयं वेत्थ महाभागा देवतात्मा हिमालयः 
नगानामधिपी दिव्यो पृज्योउस्माक॑ सनातनः ॥५॥। 


एप. नः सर्वशक्तीनां पोषक: पालकस्तथा 
युगेम्यो रक्षकोउस्मा्क सर्वसौरूय - प्रदायक: ॥६॥ 


देवनद्योध््र संभूता: मान्या भारतमातरः: 
स्तान्ति सप्तर्पय - श्रास्मिन्‌ नित्यं सरसि मानसे ॥७छ॥ 


पुराणेष्वस्थ माहात्म्य॑ मह॒द व्यासेन वर्णितमर्‌ 
कालिदासेन बारोन स्त्रकाब्येपु पुन भुहुः ॥दा। 


स्थितो5स्मिन्‌ सह पा्रेत्या सर्व - दुःख हरो हरः 
जगत: पितराबवेतौ पालकौ. नः सनातनौ ॥6&॥ 


विद्याघर ग्रस्थावली 


अ्रत्न॒ नारायण: साक्षात्‌ राजते बद्रि - पव॑ते 
भुकत्ये मुक्‍त्ये सदा यात्रा जनेरत्र विधीयताम्‌ ॥१०॥। 


अत्र दिव्याश्रमा भव्या अनत्र तीर्था: सहस्रशः 
अननन्‍्तरत्त - पूरणथ्य॑ं दिव्यौषध - विभूषितः ॥१श॥ 


तपस्विनां तपोभूमि: शुक्ल: जान्‍्तो हिमालय: 
युगेम्योष्पेक्ष। जान्ति लोके सा्न्रिकी स्थिरास्‌ ॥१र॥। 


नित्यं द्रष्टव्यम स्माभि: शान्तिरस्थ हि दुजेने: 
भगना न क्रियते केदिचितू शुक्लिमा न व साइयते ॥१झञ। 


'अजस हास्य वेशिप्व्य ध्येय भारतजे जेंने: 


श्रोत्तार: 


विस्मृते महती हानि: श्रूवमेतद्‌ ब्रवीमि वः ॥१४॥ 
कथयन्ति-- 


सर्वेमेतत्‌ू पर सत्य हाक्तिदं मुक्तिद॑ महत्‌ 
नवीने भारतेवर्प नैव॑ किन्तु. विभृद्यते ॥१श॥। 


तीथेबुद्धि - विलुप्ता नः नष्टा कष्ट - सहिष्णुता 
ग्रीष्मामोदे रतानां नः - तप: शक्ति विलोपिता ॥१६॥ 


श्रुत्वेतेतू परम खिन्चो मालवीयो महामना: 
ततः प्राह सनिःखास॑ गतिनेयं॑ झुभावहा ॥१छा। 


तपसां. क्षीयमाणत्वात्‌ विस्मृते - निजसंस्क्ृते: 
स्वशास्त्राणामनभ्यासात्‌ राष्ट्रमस्त॑ हि. गच्छति ॥१८।॥ 


विभेसि न भवेत्‌ कदिचत्‌ दस्यूनां हि नवोदयः 
पथअष्टेपु . देवेपु  दानवे रज्येते वलम्‌ वश्शा 


वयमार्यपथादू - अप्टा ब्रह्मचर्येण बिता: 
केवल हनत संजाता गायका नतेंका नदाः ॥२०॥ 


१८७ 


विद्याघर ग्रन्वावली 


विविध्र - व्यसनासक्ता: क्षातर्म विलोपका: 
हते धर्म हता नून वर्य स्थाम विभेम्बहस पर शा! 
पुरा स्वराष्ट्ररक्षाया सर्वे भमारतजा जना: 
हिमालये तपस्तेपु: वय॑ सेवामहे. सुराम करशा 
विस्मतंब्य॑ क्षण नेतत्‌. पितृदेशस्य चुप्तये 
यत्नोी. भसागीरयों. नित्य राष्ट्रमक्ततेस्पेक्यते धश्शा 


अस्माक॑ जननी मुल्या नाता देवी हि पावेती 





ध्स्या वियक्ताइचे जज क्लनीजडजिज्ॉञ. अंडा ० 7२ 
पयसाञस्या छयुदताइचन्‌ू ज वितु नव दावनुम: सदा 


हिमाद्र: स्मरण तस्मात्‌ कार्य नित्य शुभेप्सुभि: 








+ ल्‍ ज्ञेय तर: प्रयत्नत: न्‍] स 
स्ववमस्यथय रहसथ चा बजस् सब: यत्नत: ॥रष्ठा। 
न है. द्धिब्यि मालव वि. मद्दात्मन > 
श्रुत्वेतदू वचन देव्य मानवीय महात्मन: 


तत्रस्थे: श्रोतृणि: सर्वे: प्राथितं विनतें: पुनः वर्‌द्षा 
त्ववा ह्यव वर्य चिक्ष्या यथा धर्म: सुरव््यते 
तपस्विनु आयेवर्माणाम ज्ञाता कोज्न्यस्त्वया समः ॥रझा। 
अतीते नोहि ये धर्मा अच्चल्वेज्पेक्षिताश्न ये 
इयोरेव भवान्‌ ज्ञाता देशकाल - विदाम्बर: रूया। 


कप 


चाश्वता नो हि ते धर्मा: सर्वेशक्ति-विकासका: 


यथा ते विस्मृता न स्यु: ठथा मार्गों निदिश्यताम वरह्ा 





घर्मेण हीना: ऋ्लु 


तु जक्तिहीना चंसहान 
निजात्मदीनाश्र >> ग्न्ल्ड्ल् ००. 
चजात्मदान भवान्त सच ॥ 


यथा स्वचर्म परिपालयाम: 


तथंव तस्माद वयमचशणिक्या: ॥३०॥ 


इति श्ली विद्याघर शास्त्रि विरचिते हिमाद्वि माहात्म्ये 
परिपूर्ण: प्रयमोउ्घ्याय: । 


$. +5 


अथ द्वितीयोउध्याय: 
श्री मालवीय: पुनरुवाच-- 


सज्जना ! दुष्करं नेद॑ कृते भारतवासिनाम्‌ 
स्वभावाद्‌ घामिका भव्या प्रार्या वर्तामहे वयम्‌ ॥१॥ 


यज्च संसर्गदोपेण. दोपजात - मुपाजितम्‌ 
जक्यते ततू परिज्क्तु कर्तव्यों रढहनिश्चय: ॥२॥। 


यतोः्म्युदयो नित्य: यतः: श्रेयश्वच शाइवतम्‌ 
महपिभि: स॒सम्प्रोक्तो धर्म: श्रेष्ठ सनातनः ॥झ। 


ब्राह्म यामे समुत्याय कृतस्नानादि - सत्करिय: 
भगवत्स्मरणं. कछृत्वा व्यायाम:  समुपास्यतास ॥४॥ 


गवां सेवा सदा कार्या पयः पानच्च नित्यज: 
दुर्वााा सततं दीना . दीवेंल्यं धर्मंघातकम ॥५॥ 


मुख्य धर्मेस्य रक्षाय,, समयस्प सुरक्षणम्‌ 
उपयोगो हि. कालस्य लोके सर्व सुसाधयेत्‌ ॥६।॥। 


आलस्य॑ पूर्सात: त्याज्यं तन्द्रा सेब्या नहि क्षण 
स्थेयं सर्वेत्र संसज्जे: सम्पाल्यः सैनिकों विधि: ॥७छ। 


धमंनीति: समुत्कृष्णा नीत्या धर्म: सुगोभत्ते 
लभनते न समुत्कर्ष केचन नीति - पराडः मुखा: ॥८॥। 


अहिसा परमोी धर्म: सामनीतिज्व शोभना 
काले काले क्चित्‌ हिसा दण्डनीतिशइ्च सेब्यते ॥६॥। 


जठेन व्यवहतंवब्ययस झाव्यनेव सता मते 
प्रकृत्यास्सो हि. पापात्मा विच्चार्स नाहेति कचित ॥श०णा 


विद्याधर ग्रन्धावली 


शठे: सम्पादिता मेैत्री प्रायज्ञः प्राणहारिणी 
न॒ विद्वगेदविदवस्ते विश्वस्ते नाति विद्रसेत्‌ ॥११॥ 


आततायिन - मायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ 


आततायिवध दोपो. हन्तु: कश्चित्र मन्‍्यते ॥१शा।! 


वृद्धानां वचन ग्राह्म त्याज्याहंभाव - भावना 
श्रौतब्येव च सर्वेपां हितवार्ता हि या भवेत्‌ वरश्झा 


पक्षे स्थेयं नर्चेकस्मिन कदाचित्‌. शुभज्ञासके:_ 
सत्यरक्षा सदा कार्या यत्र कुत्रापि तदु भवेत्‌ ॥श्४॥। 


जनवुद्धेरनित्यत्वातू. जना: घैधिल्यमागता 
मुहम हु: स्वचर्मे तत्‌ बोज्या राज्ञा सर्देव ते ॥2६॥ 


स्थेयं नित्य सन्नद्ध: स्वकर्मण्यधिक्रारिभि: 
सामान्य चापि यत्कार्यघ - उपेक्ष्य॑ नेत्र ते: कचितु ॥१७' 


नीतिनिर्धारणे. भाव्य सन्‍्ततं. दूरदशिभरिः 
अचदच्ुशामध मिन्रास्या नित्य कार्य परीक्षणम्र ॥१८॥। 


महाकाली महालथ्मी: तथा दिव्या सरस्वती 
नित्य सहेव वतेन्ते नहा पास्था: प्रृवक्त्‌ पृथक ॥!६॥ 


बक्तिशुन्यय हि. बद्ज्ञानं कर्मकषेत्रे निरर्थकम्‌ 
दुर्गंत मानहीन॑ ततू मन्तव्या हि. नपुसकम्र्‌ ॥२०॥ 


ज्ञानभुन्यं वले चेत्व॑ साध्यं नेव सुसाचयेत्‌ 
आस्यां हीनच यदु वित्त विपदामेव तत्‌ स्थलम वश्शा 


जाने वे तथा वित्ते सम॑ सुसमुयाजिते 
कर्मगकते - भंवेद्‌ वृद्धि: झुद्रशक्ति - हि या मता वारशा 


न्‍ 


विद्यावर गब्रन्यावली 


श्रोजुभि: 


६4. चातुवेर्ण्य 


चातुर्वेग्य॑ मया सृप्टं” नीतोकत॑ हि सनातनम 
रक्षक॑ सनन्‍्ततं रक्ष्य चतुर्वर्गस्थ. सावकम्‌ ॥रहा। 
भारते साम्प्रत॑ देवातू धर्मोग्नौ शिथिलोडभवत्‌ 
दाह्यनप समुद्धायं:. विम्ृव्यश्र पुनः पुत्र: #र॥। 


पुनरुच्यते-- 
भगवदन्ने प सन्देश: नून॑ सर्वबेहितावह: 


तथापि संणयाक्रान्ता बय॑ बर्तामहेंडथुना ॥२५॥ 


स्‍्वार्थनन चत लोभेन अस्ते5स्मिन्नद्य जीवमे 
धर्मस्य सुप्रसारोठ्य॑ क्थ॑ स्थात्‌ू सहज: पुनः ॥रक्षा 


विचार: साम्प्रत॑ चाय रूढ एवं जने जने 
बिनाउसत्यस्थ संयोग सत्य न॒ स्थात्‌ फलप्रदम ॥२छा। 


इति निदग्यम्य पूचटः स॒ बुधोज्व्रवीत्‌ 


व्वजत. +- संशयमेनमहोडवरम्‌ । 
यदनिवार्या - मपेक्षितमस्ति नः 
बुबजन नहि. तत्र विद्वक्यते ॥रदा। 


इति श्रीहिमाद्रवि-माहात्म्ये परिपुर्णो द्वितीयो।ध्याय: । 


अथ दुतीयो5ध्यायः 


श्री मालवीय: पुनरुपदिश ति-- 


संशर्य - निरवलो नात्मा ऋचित्‌ कार्य: कदाचन 
उत्विताश्न प्रवुद्धा येकतु कि ते ने चजक्‍यते शा 


उत्थात्तव्य डा 2 योद्धव्य राप्टरल्षाऊते जाता> >> सदा 
उत्थातब्य यदद्धिव्य राष्ट्ररल्लाकृत सद 


च्‌ 
जआखतो ह्ोप घर्मो तः नान्‍य: पन्या: घमावहः ॥रा। 


साष्ट्र्यापि... सुरक्षायो पुरावर्मोह्मपेक्षयते 
ऋते त॑ नेतिकी ऋद्िति - विकास नाप्तुते कचित्‌ ॥झ्ा। 





बत्रुभि: क्रियतां कि तैं-वतत्‌ चिन्त्यः विशेषत: 
स्वचक्ते वधेच सर्व: सम्पादं स्वत: परा तशा 


सणक्ते नेंव कुरर्वप्ट कोठयि लोके निपातपेत्‌ 


तिप्ठन्ति छघात्रवों भीता: स्वयं तस्मात्‌ परे परे वाज्षा 
न मंत्री काम्यते केब्चित्‌ न वा सन्वि हि 
नाना सामाजिका दोयपा वर्घेल्ते चेउु सन्ततम ॥झ्षा 


विद्वच्ञान्ति 5. ० मई नित्य घक्ष्ति बज गरी यर्स नल 
चश्वच्यान्त्र - झंत वदित्व घक्षि - रुव नरायसा 
विना 
घ्वि 


भीति दरात्मान: वार्ता काच्िन्त घण्वते (८ 


० ्झ न > की 
चब्यथश्लव व चचाराउथ ने युद्ध साम्प्रत- भदव्‌ 


आधि पच्याम्यहं चद्ध ड्ड पामन्तो र्भा विप्यति नए जे 
वविः गच्याम्बकहूं युद्ध नैपामन्त वेप्यति ६ 


वन 


बिद्याघर ग्रस्यावली 


न 
गिर 
न 


जन्मभूमे:. सुरक्षार्थ युद्धाय कुतनिश्चयय: 
भार्तीये:ः सदा स्वेयम स्वातन्म्यं तवपेक्षते !१०॥॥ 


प्राचीन मब्यकालीन॑ नवीनच्च विदाम्वना: 
भारतस्थ यथ॑तिह्या मयाबीतल् चिन्तितम्‌ ॥११॥! 


स॒त्वस्येव युगस्याय देश: कविचित्‌ु पुरातन:ः 
सात्विके रेव. सदभावे - इुर्जतानेष मर्पति ॥शशा। 


दथधि सहख्रवर्षम्योी दोपो$स्मिन्नेप चागत: 
नायं मायामये लोके मायामाशित्यव जीवति ॥80 झ।। 


मभफावाते समायाते क्षण भृत्वा समाकुल:ः 
पुन: चान्तोउनपेक्षोध्य॑ जान्तिमेव प्रसेवत्ते ॥9४॥ 


युगधर्म - विरुद्ध यं_ किन्त्वेपा साम्प्रतम॒ गति: 
राष्ट्रे स्वातन्त्य - रक्षाये परिवृत्तिमपेक्षते ॥१५॥ 


छलछिद्रान्विता सर्वा साम्प्रत॑ कलिसन्तति: 
व्यवहारे तया सार्व नेका नीति: सदा छुभा ॥8१६॥ 


सज्जना वशमाबान्ति सत्कार्यश्च सदाझय: 
अनारया दस्यवों वच्या: दग्डेनब हि दुर्जना: ॥१छ। 


काकादपि महाधूर्ता . निवृ खा: सर्वभष्षिण: 
प्रकृत्या निरमिता: केचित्‌ प्रत्यक्ष नरराक्षसा: १८ 


का 


आर्यधर्म - बिरुद्धास्ता: प्रसिद्धा म्लेच्छजातय: 
सत्त्यनत्न भूतले काख़ित्‌ स्‍्वभावात्‌ हिलवृत्तयः ॥श्क्षा 


| 


मृपावात्रों. द्विजिल्वास्ता नानार्पघरा  मताः 
नंता विदवासमहेन्ति नचौदार्य चर किचन करण 


| छ 
/, 


विव्वासस्थ चर नाशनम 
:. मोहयन्त्यन्न मानवान्‌ ॥२१॥ 


पुरा मंत्री ततो 
विविधैस्ते - नदी वेपे 


ब्य 


कं] 
रा 
्न् 
3? 
है| 
लत 
है 
है] 
न 
टी 
| 
शत 


विद्याघर ग्रंधावज़ी 


चारैस्तासां स्थिति जेया रक्ष्यो मन्त्रेद्च यत्नतः 
सतर्कीं रेव संस्थेयं ताम्यों नित्य झुमेप्सुभि: ।शशा 


सम्बन्धे बेइच युष्माक मैत््यंगोउपि भवेत्‌ ऋचित्‌ 
सौहाद तै: सुसंरक्यं॑ मित्रलाभे परं॑ फलसु वारझा 





कत्ता गांवेन १ कि पक, जयपानेन ज्ल्ञ्रे तन 
वृत्तागावेन चारतन्ण जयपादयन संवर्ग: 
तथेवामरकायेनर॑_. चल्त्रविद्याधरेस्स वा ॥र्‌४॥ 
ड््ड घना नयपालेन ल्जड ब्रह्मदेशोन >> स्न्म मम 
बदुना चयपाल द्रह्मदशन सहूल: 


गांधार: पारसीकंदच सन्मित्र. मेलयादिभिः: वरश्ा। 


सज्जन: प्राक्तने सिश्रै - रक्रिकादेश वासिभि: 
अवंप्रभृतिभिव्चान्य: यथाकाल॑ रसौकसाए वरक्षा 


संरक्ष्यों मातृसम्वन्ध: सर्वेरास्तिक + मण्डल: 
सीमाप्तरक्षस्यं॑ नित्य चुरे: कार्य च दुर्जये 


९ 


क्य| 


0० 


: करण! 


राप्ट्रक्षत -“ लब्नम्था जावत मरुण समग्र 


स्वातन्न्ये जीवन तेपां दास्ये च मररखं मह॒त्‌ वरदा 


अखुबक्ते - युग छहोतत्‌ स्वत्रेपा समपेख्यते 


अप्वस्ताणां विकासेडपि प्रदह्य पाटवे ह्यतः वर्धा 


प्राकवनादेव कालाच्छदु - वर्य स्मोज्यवे - जकतय: 
बस्त्रास्त्रारं विधानज्ञा थन्न विद्या - विचारदा: ॥इना 


अन्यासामपि झक्‍तीनां जअक्तिरेमि: पअ्रपुष्यताम 
वेन्नानिक श्र सावच्यन्तां किकिसाभिः सहस्तणः वास्शा 


अमेस्िक्ति ४ नेपाल 


| 
न 


बानली 


च्घृ 


ही 
2 
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ततो5पि मुख्य वलमात्मणक्ते: 
मत प्रधान हि. मते मदीये । 
मनोवल तेन विना न लम्यम 
उत्साह बक्तिश्नच न॒ बृडिमिति वाइशा 


इति श्री हिमाद्वि-माहात्म्ये परिपूर्ण: सर्वशक्ति विकासकः 
तृत्तीयोड्ध्याय: 


अथ चतुर्थो5ध्याय:ः 
श्री मालवोय: पुनः प्रद्नोघय॒ति 


वयमात्मवले नून॑ मुल्या वतमिद्दे भवे 
स्वभावाद भारतेवर्पे नित्यमुच्च॑ मनोवलम्‌ ॥शा 


ह्ासस्तस्याद्य कश्रिच्वेत्‌ विस्मृतिस्तत्र कारणम्‌ 


स्वरूप तत्‌ पुनर्नेयं, विहेबा चात्महीनता ॥शा 
भारतीयों हि यः कश्नित्‌ - अनुसर्ता स्वसंस्कृते: 
तत्र॒ स्वयं प्रवरध्धेन्ते गुणास्तद्‌ - वलवबेका: ॥झा। 


प्रसिद्धा भारती नारी दुष्टदपे - विमदिनी 
शक्तिरूपा स्वभावात्‌ सा रखे चण्डी भयंकरी ॥ढा 


सत्ये-स्मार्क॑पराणक्ति: सत्य जयत्ति नानृतम 
देनिके व्यवहारें ततू सत्य रक्ष्यमणेपत: ॥9५/॥॥ 


विक्षरो, घासने, चित्ते दम्भब्चेत्‌ को5पि वर्घते 
जनानां खलु विश्वास: समूल तत्र नच्यति ॥क्षा 


कि 


यथा राप्ट्र भवेदु वृद्धि-अ्चारित्र्यस्थात्म-सम्पदः 
लोभस्थाथ यथा त्यागो दुष्टा तृप्णा च दम्बताम्‌ ॥छा। 


यथा दण्डयाइच दण्डचन्ते राष्ट्र-बन्ति-विधातका: 
निरुष्यन्ते च यथा चद्यो राष्ट्र कोपस्प लुण्ठका: ॥!८ा॥ 


वबथाउव रक्ष्तते नित्या विब्वकल्याणभावना 
तथा नित्य प्रयत्येरतद्‌ू भवन्तो बुधसत्तमा: वहा 


विद्याघर प्रस्वावली 


2 5 


प्रौद्दी्ता जायतां नून॑ देवी शक्ति: पुनः स्वम्‌ 
सत्कर्मप्रीति - सम्पत्ना: सर्व देवा: स्वभावतः ॥१०॥। 


जगन्नाथों महानाथ: रक्षक: पृर्वेसागरे 
महाकाली च कामालक्षी प्राच्यां प्रागुत्ते तथा ॥१श॥ 


सोमताथोी महादेवो द्वारकाथीदवरों महांन्‌ 
पद्चनामों महाविप्णु: पालक: पश्चिमे तदे वश्शा 


नारायणकस्तथोदीच्यां त्राता बदरिकाश्रमे 
ट्रैस: केदारवाथश्व - भवक्‍तानां परिपालक:ः ॥ह३॥॥॥ 
महान्‌ रामेशइबरो देव: दिव्या कन्या कुमारिका 
दक्षिण आजते-क्षक्ति नित्यास्माक॑ महीयसी ॥१४॥ 
मृत्युज््यों महाकाल: चामुण्डा गव-चबाहिनी 
ज्वालामुखी महागक्ति: एकलिज्धी महेदवरः ॥१५॥। 
श्री रख़ुः पाण्डरज़्श्व भगवान्‌ वेंकटेशखर: 
विश्वलाथों. भवाघार: . प्रचण्ड: कालभेरव: ॥१द॥ 
अ्रस्पे चर जैनवौद्धानां खिप्टानां सिकव संगिनाम्‌ 
सम्पूज्या इप्टदेवा ये गुखश्र त्तपस्विन: ।१छ॥ 
अस्माक॑ रक्षका एते भयभीता कुत्तों वयम 
अस्मामसि: सिद्धपीठानाम एपां कार्य सुरक्षणाम्‌ ॥१८ा॥। 


वबलिशि वबेलिनो देवा निर्वले स्तेठपि निर्वेलाः 
बल॑ सर्वविध॑ तस्मात्‌ संत्राह्य. विजिगीयुनिः: वश्क्ा 
हिमाद्रो रक्षिते सर्वे तिप्ठन्त्येते महावला: 
नगेन्द्रोसौी सदारक्ष्यः . प्राणरपि बने रवि ॥रशुणा 
यदा बदा दुराक्रान्तो दुप्टेरेप हिमालय: 


तहि. तह्ााँव जातेयम॒ उद्विस्तना देवमण्डली ॥रशा 


१६७ 


विद्याधर ग्रन्धावली 


स्लेच्छेश्व त्‌ संस्कृति ध्वेस्ता संस्छृत वा विलेपितस 
स्मरण - पूजन॑ भूबों देवानां के विवीयताम ॥रशा 


रक्षा नो रक्षिते छस्मित्‌ जयश्र जाइवतों श्रूवस - 
अरक्षिताश्चन॒ तिष्ठामो हिमाद्विश्व दरक्षित: ॥२३॥ 


ध 


संकल्प: प्रत्यहस्तस्मात्‌ ग्राद्यो भारतजे - जंने: 
नपदेश: खले: कुैश्वित॒ तेपु जीवत्सु दृष्यताम्‌ ॥रथा 


निगम्येतत्‌ु. सदस्यास्ते स्वाशिमानाभिमन्त्रिता: 
स्वरेशकेन संघोष॑ चक्र - “जेयहिमालय” वर्‌शा 
श्रु्ने जय - संघोप॑ कैलाणे मुदितो हरः 
पाती च परुम्प्रीताी नित्यमेने॑ वरं ददौ ॥रदा। 
हिमालये मदावासे येपां श्रद्धा सनातनो 
तेम्यो दास्पाम्बहं नित्य जयं, कीतिं, स्थिरां श्रियम्‌ ॥२७छा। 
विद्यावरेण बुधवुन्द - कृपाधरेण 
श्री मालवीय - शतक - स्मृतिपुप्पमेतत्‌ । 
भक्त्याप्येते हिमगिरि - स्तवनात्मक॑ तत्‌ 


कलाश वासि - बजिवजंकर पादपत्म ॥रदा। 
दिव्यो महाव्‌ सुरसरिज्जजको  हिमाद्वि: 
संजीवनीभिरमृताभि - रहो न कामभि:। 
दिव्यात्मणक्ति - जननीमभि - रनादिकालात्‌ 
दिव्यौपधीभि - रनिध्म परितो न दीप: वर्क 


जागतुं विध्वहदि. विश्व - हित - प्रवृत्ति: 
जुद्धामतिम् समुदेतु खलस्यथ चित्ते । 
राष्ट्रपू बक्ति - रखिलेपु तथोज्रवेतू सा 


रक्षाकरती भवत्तु याइखिल - निर्वलानाम ॥इगा 
इति विद्यावाचस्पति श्रीदेवीप्रसाद शास्त्रि तनवैध -- 
विद्याचर शास्त्रिणा विरचिते श्री मालवोय-शतकस्मृति 
स्मरणाये हिमाद्वि-माहात्म्ये चतुर्थोज्व्याय: ॥ 


॥ श्री: ॥ 


अथ काव्य वाटिका 


संग्रह्म संग्रह्म यत: कुतश्चिद्‌ - वीजानि यस्याम्‌ प्रतिरोपितानि 
क्षुद्राप सा में मस्वाटिकेयं सेच्या सुहृख्धि: स्वक्ृपाद्ं भावे: ।का। 


जानामि नित्यम्परिवृत्तिशीले स्थिरं न किड्चिज्जगतीतले5स्मिन्‌ 
पलढ्यं॑ किन्तु यदत्र तिप्ठेत्‌ कस्यापि गीतस्थ पदढयं ततु ॥ख।। 


तब्नादो सातृवन्दनम्‌ 
3 


सर्वात्मिकि सर्वेमनोउभिरामे. वीणसाधरेब्लौकिक - गानमग्ने 
क्षणं स्ववासेन मनो मदीयम्‌ आनन्दसअारमयं विधेहि ॥शा 


मदीयवाचाप्यथ विश्वहद्यम॒ ग्रेये ततः: किचन गीतमेकम्‌ 
भवेत्‌ कृतार्थों मम छब्दराणि: कवश्रिन्नवो5्यश्र विभातु लोके ॥२॥ 


आ्राकृप्य ये त्वां च हठात्‌ सुगातुम्‌ कर्वन्ति कच्चिद्‌ विफलम्प्रयासम्र 
प्रकम्पितो<यं मधुर: स्वरस्ते विधीयते कि नहिं ते: स्वमौर्ख्यात्‌ ॥३॥ 


सदा प्रसन्ना स्व विचार मग्ना स्वयं स्वतन्त्री च यदा स्पृथेस्त्वम्‌ 
भवन्त्यवाचों नहिं के तदानीम निश्म्य तदु गीतमहोउद्वितीयम था 


विद्यों वर्य किचन वा न विद्यः विद्य: पर त्व॑ हि सरस्वती नः 
ये त्वां भजन्ते शाचिभिमंनोभि:ः नित्यं स्वतस्ते सरसा भवन्ति ॥9॥॥ 


२०० विद्याधर ग्रन्यावली 


शक्तोः्प्यशक्तो भवत्तीह तावत्‌ गक्ति त्वदीयां लभते न यावत्‌ 
जलेन पूर्णोषपि घनोध्नुकुलां गति विना वर्षति नव वायोः ॥६॥ 


तद्रक्ष नित्य स्वकृपाद्र - दृष्टि सदा«नुकुलां मयि जक्ति-धान्नीम्‌ 
मति-भंवेन्मे न कदापि मन्दा वर्षोच्च नित्य नव - काव्य वर्षाम्‌ ॥छ॥। 


अथापरा मात-स्तुतिः 


(२) 


मात यंदेव विनताः प्रणताः: स्तुमस्त्वाम्‌ 
सद्य: प्रयान्ति दुरितानि लय॑ छचिन्नः । 
शान्ति - मंनो विकसिति: - सुमति - विशाला 


स्फूर्तिश्च काऊपि समुदेति विलक्षणव ॥शीं 
हप्ट : मयैत्दखिलं त्वदुपासकाना म्‌ 
स्तोत्रेप सत्कवि - जनोक्तिपु च नित्यमेव । 
भूयोज्नुभूतमथ सत्यमिदं स्वयं च 
प्रत्यक्षमेव बहुधा स्मरणेन तेउम्व ! ॥२॥। 


तत्र प्रमाणमपरम॒ प्रथितं च. मातः 
श्रीकालिदास भवभूति - महाकवीनाम्‌ । 
वाएस्थ - सत्कृतिपु चानुपमासु हयम्‌ 
केषां मनो हरति यज्न विभासमानम्‌ ॥३॥ 


ते: श्चलावितं मधुर - गीतमहो कदा किम्र्‌ 
यस्मात्‌ - स्वयं सपदि ते; सस्वेत्य मत्ता। 
गातु ह्पूवेमिह दिव्यमहो. अवृत्ता 
यद - गीति हूथ - लहरी मधुरा त्रिलोक्याम्‌ ॥४॥ 


्ा 


विद्यावर 


हु 


अन्यावद्षा 


निर्मापकैरपित कर, 5 “अनजान कल्अ अर जे ह०+ ही ओल्ड ज 
सिगाशकरपित किचन किन्त गेयम 
महक: 
स्ंडपि गान कलर सिपगा कल हक अक)2 20: का, 
सदापष गान - निप्गा न भवन्ति लोके ॥ 
डक प्केंडपि 2. «« “लीक कमीज लक > ०० 
घुष्केदि कीचक - बसे पवन - प्रवेगः 
के स्वयम्पदन्भेस्स 9.3 घ्य्म्यं गान लिन 
कि क्कि स्वयम्प्रकटयन्न सरमस्य - गाचगय गाए 


रम्या च भाति खलु खंबव तरजछ्लिणी या 


>> 


नित्य प्रकृति सिद्ध स्वकीये 
नत्यं वहेंत्‌ प्रकृति - सिदछ - पथ्चि स्वकीये ॥ 


॥| 





संखन्य मूतलमथ प्रति - नीयमाना 
कुल्या ने कापि लमते सरणीं स्वतन्त्राम दा 
तस्मात्‌ू. कृपा. प्रतियदं _तव॒ नित्यमीहे 
काव्य यथास्तु मम क्त्रिमदोप - मुक्तम । 


बल्मिनत्ननोकिकमथाखिलमेव भातु 


त्वरक्त बथार्थ - कबनेन न यत्‌ कचित्‌ स्‍्थात्‌ ॥आा 


सर्वे गीतमयं जगत्‌ 


मास्करों भासतां नित्य भासतां च तथा बजी 


तारास्तवापि सायानहे भान्‍्तु कि ने नभस्तले शशा 


सरिदस्दरि प्रस्नवन्ती भि 44. काम डे क्जड्र सागर: 
साराज्ध् अ्रत्रवस्ताभ: के खलतु सानरः 
शिञवव 2 


५ 


स्वकुल्यामि ग्रह्मज्जरों एशा 


4४ 
ञ्ी 
नी 
9 
3 

टन 
५१) 


९) 


व 


हाज्ा येन पा यात ठन यातु ते बाचकः 


अतन्ते विच्वमार्गेस्मिन कोन्वेव कचिदादिनेत्‌ कद 





मनप्येघ. मनो. यावत्‌ तावन्मानस - वीचयः फडा 


गायने निपुणा: केचित्‌ नठा कश्वित्तवा भत्ेत 


5 स्जिन « ८ ८ 
गायत किन्त के नास्यिन सं गाहमय जगत ॥7५॥॥ 


२० विद्याघर ग्रत्यावली 


कोकिलालाप - रम्यं यदु वर्न तदु भकियगुरेरपि 
मिकृत॑ क्रियते कि न स्वर्किकारेण सन्ततस्‌ ॥६॥ 


प्रभुगीतानि गीयन्तां गीयतां देश गौरवम्‌ 
तच्चापि गायक गंयम्‌ यत्‌ - सर्वोन्तति-कारकम्‌ ॥छा। 


किचख्चिन्मनोंगत॑ गीत॑ गीत॑ छहोतन्‌ मयापि तत्‌ 


श्रुयतां विज्ञवर्येस्तत्‌ स्वतो हृयं हि तद भवेत्‌ ॥ा 


प्राभातिक तत्‌ स्तवनं खगानाम्‌ 
उच्छेदयदु-गाढ्तम:-प्रसारम॒ चन्द्रप्रभां चापि तथा मनोज्नाम्‌ 
विस्फूर्येमाणं हि विलोक्यतां जने: प्राच्यां दिशायामुपसों महन्महः ॥शा। 


निरीक्ष्य यत्साभरणा विभावरी याता छवेपा जगतस्त्वराभरा 
हृष्ठा कयाचित्‌ परया युतम्‌ प्रियं भृजम्प्रकुप्येत्‌ खलु का न नायिका ॥२॥ 


दीप्तम्पुरा सूर्य - करेनेभो हि स्वयम्प्रदीप्र: पुनरेष जातः 
कुर्वेन्तु सर्वे प्रणतिम्प्रहप्ठा हे विद्वमूर्त परिपाहि विद्वम्‌ ॥३॥ 


भूगो5उपि गुख्न्नयमेति साम्प्रतम॒ फुल्लारविन्देनच समेतुमीरयन्‌ 
त्यक्त्वा नहि त्वां गतवानहं कचित्‌ आनीयते परश्य मया तब प्रिय: वाडी॥। 


वियच्चराश्बरापि तरुस्थितास्तथा क्ृजन्ति सर्वत्र मनोहरस्वरा: 
यद्‌ भाति नून॑ विदु्पां सतां मते प्राभातिक॑ तत्‌ स्तवनं खगानाम्‌ ॥५॥ 


++<ड- घर 


£ ६ 


विद्याधर ग्रस्थावली 


रत 
७ 
छ 


राका विहारः 


चन्द्रप्रकाश: परित: प्रसारी, राका प्रन्ान्ता, प्रकृति: स्थिरासीत्‌ 
यदा कदाचित्सरित: प्रवाहे ध्वनि: श्रुति कोध्प्यविधच्च सद्च: शा 


माधुयेंसारे समये प्रिग्रेडस्मिनु चेतो विकासोब्नुपमोध्नुभूत: 
संलापलीन: सुहदा सहाह ते सुरुम्ये व्यचरं विद्ञाले ॥र॥ 


क्चिदु विविक्त: क्चिदन्तराले कचिच्च शाखासु निपप्ण एवं 
कचिद्‌ तरोमीलिवदेव चन्द्र: परणावलीमध्यगतो. विभाति ॥३॥ 


नदीं कदाचित्‌ गगन कदाचित्‌ु तह क्रदाचिज्च विलोकयन्तो 
सर्वत्र बुआं सुपमां पिवन्ती, आनन्दरूपावभवाव तत्र वादा 


स्वप्नस्थ लोके कुहचिदरश्नमन्तो विस्मृत्य चिन्तां निखिलां जगत्याः 
सखाय एते मुदिता प्रमत्ता दुःखस्प नाम्ताईपि न सन्त्यभिन्ना: ॥५॥ 


नव॑ नव॑ भावमय बिलास क्षरे क्षणे भूूरि विकासबन्तः 
स्थल स्वहासे: परिपूरबन्तः नानाज्भमज्जं: परितो लुठन्ति ॥६।। 


रोगो विवेकस्थ न तेपु कश्निव्‌ न चाषि काचिद्यणसोउमिलापा 
वसन्तवात: समय: सुरुम्यो गीतिश्न काचित्‌ परिमादिनीयम्‌ ॥७॥ 


२०४ विद्याघर ग्रंथावली 


मरुबालानां वर्षासिनन्‍्दनम्‌ 


मातवेर्षति वर्षेब॑ पश्य पच्य गृहांगरो 
कीच्णा विन्दव: स्थुला: कीह्यों मधुरों ध्वनि: ॥शा 


घना इत: समायाता घटाचेयं ततस्तता 
आगच्छ विमले ज्ीघ्रः स्तास्यावस्तत्न चत्वरे ॥र॥। 


समायात्यत्र कुल्येये जल॑ चेयन्मितं ततः 
आयाहि तन्न पद्यावों नदीयं याति वेगतः ॥ह। 


कथंकार - महोधारा नालिकाम्यः - पतत्यघ: 
निर्मेल सलिले ह्यंतत्‌ पूरयावों न कि घटाव्‌ ॥४॥ 


शाश्वती काव्यधाराः 


५८ 


अहोड्य कीसक जगति भ्रमोध्यं विवर्धमानों बत कोप्यनाय: 
“काव्यम्पक्ृत्या प्रभवेन्न किच्चित्‌ तदु गीवते विस्मृति-वर्धवा्थ म्‌ ॥श॥ 


पर 
हि 


निनादयन्ती सततं स्ववीरां वाणी कदा तिप्ठति किन्नु मूका 
स्वगान-थुन्याश्व कदा स्व॒रा वा नित्यम्प्रमत्ता प्रकृति: स्वभावात्‌ ॥श॥। 


मौने5पि नादोउनुपमो जगत्यां विलक्षरः: कोठउपि रखश्र शुप्के 
योगे वियोगेथ्च्र गति: समाना इप्टि विज्ञाला कबिना विधेया ॥!॥॥ 


काव्यस्य लोके न थनी सुमान्यों दीनोथवा कोठवि भवेद्‌ विहीनः 
साहित्यनृप्टि: प्रथगेव काचिन्‌ नावीनतां नच्छति सा विधातु: ॥४/। 


विद्यावर ग्रयावली 


सौख्यानुभुति: कविमानसे या तस्थेव सेये सुखसागरस्य 
यस्येह लीला परितों हसन्ती सर्वेपू छ्ब्येपू रखे विमलि ॥शा। 


उत्तालताल कुरुते स्व॒- नृत्य घोरे व्मचानेडपि सदैव रुद्र: 
अज्ञातभावा प्रक्षनतिस्थलीयं तेनेव सार्व करते च॑ लास्यम ॥६॥ 


गानेन मत्ते झुवने ने किचिद्‌ गानेन झुन्‍्यं कविना व्यलोकि 
रेखा न काचिद विकलेह चित्रे विभावयेद्याभिनवं न किचिद्‌ वा 


मन्ये न काव्येन भवन्ति मत्ताः दुतुक्षामकण्ठा वसर्न-विहीनाः 
घोरेश चैत्येसन जडीकृता वा गानेन शुन्या नहि तेउपि किन्तु 


दा 


वाले: स्वल्लेला-निरतैरकस्तातु स्त्रीभि-निजान्तध्वनित च नित्वम 
बने निद्नीये पथिक रहो वा यदु गीयते तत्‌ निखिल हि काव्यम ॥&॥ 


स्वकर्मम्नैं: श्रमिकेश्व सार्थप्१ अचेतर्नैश्वापि निजे प्रवाहे 
यो घर्घरेनि क्रियते ध्वनिर्वा कार्व्य तदब्यक्तमहो5द्वितीयम ॥१०॥ 


अव्यक्तमेतत्‌-निख्िलं स्वमत्तम प्रतीवते संरत्रबत्‌ स्वगीतिम्‌ 
निगम्यते नित्यमियं च मौनस्‌ केनाउप्यनन्येत्र खुख स्वलोके ॥११2॥ 


दु गीयतां मित्र सदैव हय॑ बच्चापि तेउन्तः प्रभवेत्‌ स्वभावात्‌ 
स्वाभाविक सर्वेर्मिंदं हि. भव्यम निगीयमान संततम्परछला वर 


प्रणयोद्भूतिः 


कि तदु-भावमय विलक्षरा-गुर्ण इव्वम्पर मोहकम 
विस्मत नहिं च्क्यते नयनयो-्यातत करों बत्छुनः । 
कि रूप सद़रागतं कथमहो व्याप्त च॑ तंत्‌ स्वत: 
चेत्ता तस्व तु सृष्दि-मोह-पतितः शक च धाता स्वयम ॥१॥ 


२०६ विद्याधर ग्रस्थावलीः 


व्यग्नो भू:प्रिय मा कचित्‌ स्थितिरियं साध्या न-सद्यो जने: 
प्रेम्णो लक्षणामेव “घैर्य-सहिता शान्ता प्रतीक्षा” यतः। 

मौनी, शाश्वत-निश्चयी, दृरति-विश्वासभू-निश्चलः 
कृत्वा कामपि साथनां स्थिरतमां प्रेम्ण: कृपाम्पाप्तुते ॥शा। 


यस्मिन्‌ प्रेम्णि सुसंगमो हृदययों जायेत विश्वात्मनो: 
तत्‌ प्राप्ति-यंदि सच्य एव न भवेदु वैचित्र्यमत्रास्ति किम । 
एकस्मिन्‌ क्षण एवं सवंमपि तत्‌ तच्चेतस-स्तज्जगत्‌ 
एक ह्येव कथथ भवेत्‌ क्षणमिदं घैर्येण संचिन्त्यताम्‌ ॥३॥ 


अद्वतं भवभूतिना निगदितं दिव्यं सदानन्ददम्‌ : 
लोके जातमलौकिक॑ क्रिमपि यत्‌-प्राप्तं तपोभि-ह यो: । 
नित्यम्पूृतमिंदं च धम्यंमखिले त्योगादिभि:ः संभृतस्‌ 
प्राप्तव्यं क्षरणिकर्न कंश्बनन जने - भीवंश्वलेरेन्द्रियें: ॥४॥ 


हर. के. 
शुणुध्वमद्यापि निवेदन से 
शुसुध्वमद्यापि निवेद॑ में किचिद विनम्र मनुजा: समस्ताः 
न॒ सर्वथैवाद्य विलोपनीया ह्ाासोन्मुखी वे- स्वमनुप्यत्तेयम्‌ ।' शा: 
लुप्येत सर्वापि मनुष्यता चेतू नारायणोर्पि कक वसेन्न लोके 
नारायणे चाथ नरे न कश्चितु भेद: स्वसत्कर्मेग्गि - विद्यमाने ॥शा 
विर॒म्य सर्वात्म - विनाञ वृत्ते विश्वस्थ सर्वेस्थ - विनादनात्तव्‌ 
सदुश्नातृभावो5पि विवर्धेतीयों रक्ष्या जगत्या: प्रकृतिश्च झुद्धा ॥श। 
स्थितं जगत्यां कलहायमाने: चिरं॑ मिथो ध्वंसपरेभवद्धिः 
जत्रुत्व-भावेक - विवृद्धिलीने: सदेव थंका -निरतेरजान्ते: वादा 
न लक्ष्मेदों नहिः मार्गभेद: न साधनानामथवास्ति भेदः 
तथापि भिन्नंव मतिगंतिवा कथं जनान्न: कुछते विद्यीर्णात्‌ ॥५॥ 


विद्यायर ग्रत्वावली २०७ 


विद्वं हि विव्यंसयितु न घात्रा मनुप्यश्रुष्टिविहिता वतेयम 
अप्ट: स्वमार्गात्‌ कथमच् मर्त्यो आ्रान्तो जगत्यां अमति प्रमादात्‌ ॥शा। 
धर्मों मनृप्यस्थ सनातनोड्यम जीवा: समस्ता: परिषालनीया: 
प्रतिक्षणं किन्त्वदुना हि धात्रीम॒ जीवे'वयुक्तां किमहो व कुमें: ? ॥७॥। 
कुरप्व॒ तत्‌ किख्न नित्यमोस्क येनात्र सर्वे चुखिनों वसेयु: 
स्वयं सुखो स्था: सुखिनोंडपरे च त्वदीय कार्य: सतत भवेयु: ॥5॥ 


सर्वेमेतद भवेत्युनः 


तहिने. विज्ञवौरेय,.. चक्रवर्तित॒ महामते 
ईप्सितं. मास्यवर्थेयतु,.. सर्वमेतदु भवेत्युत: ॥१॥ 
यहिने. भारताध्यक्षा,. भोजराजानुसारिणः 
पण्डितानां सभा कुयुंड, कवीनां च॑ समादरध गरा। 
विद्वंसो जीविका- प्रदनैरकक्‍लान्ता: जान्तचेतसः 
यापयेयु:. खुखे काल निरताः आस्त्रम बने ॥इ॥ 
गयां संरक्षम्पुर्णम पोपशच्याय ८ संस्कृत: 
भारते भासतां नित्य चुद्धा सस्कृत भारती ॥४॥ 
क्षुत्‌ पिपासाकुल: कबश्चित्‌ प्राणी प्राण ने हीयताम््‌ 
प्रति + गेहमथाततिध्यं पूर्ववत्‌. घुलभं भवेत्‌ ॥श॥। 
स्वर्णोंवि स्वर्ण वर्शाभा गंगावाँ शुचिता पुतः 
ऐन्द्रो बनुषि वैजित्र्य॑ तदिने भासतां चवग वहा 
७७८एएणणय >> 


र जनरल विहृत्मवर श्री राजगोपालाचारी जी दास एक सस्छत 


मद्दामहिम 
फ्िव्यक्त एक आार्थत्ता की पूर्ि में प्रेषित पच्चातजा । 


॥॥ 

है 

3 

ज्फ 

हि 

ञ्य 2, 


विद्याधर ग्रन्थावली 


भयः समायास्यति 


स्थातव्यं स्थिरनिश्चयेरविरत॑ विश्वासपूर्णस्तथा 
स्वाथान्ध वंत दुर्जने: शकलितेः्प्यस्मिन्‌ स्वराष्ट्रेब्चुना 
स्वाघीन प्रियभारते नवनवः स्यथादेव भाग्योदय: 
सर्वानन्‍्दमयी स्थितिश्रच सुतरां भूय: सम्तायास्तति शा 


लुप्त: पच्चनदात्‌ स संस्कृतविदां वेदध्वनि: पावन: 
शीर्णा सा च सुसंस्कृतात्ममनसां सन्मण्डली बीमताम । 
जाता स्वप्नसमाश्र हा लवपुरव्याप्ताउखिला संस्कृति: 
धेय॑ रक्ष सखेडचिरात्‌ प्रतिपुरं भूयोडईपि सा थास्यति ॥२॥ 


तारुण्यं हि गत॑ गत पुनरिदं नागच्छतीति श्रुतिः 
वर्षिष्ठेनितरां स्वकर्मनिरतै: श्रुत्वाषि न श्रूतते 
सोत्साहै-नंवयौवन॑ नवतमं बृद्धोषपि भीष्मोी युवा 
क्षीणां चेत्‌ तदिदं कथंचिदधुना भूयः समुख्भास्वति ॥३॥। 


धर्म: प्रोज्कितकेतवो5त्र ह्यमधुना क्षीणो5<खिलो रइयते 
संस्काराजित-संस्क्ृतिश्च निखिला जाता विकाराबृता 
दिव्य दाशेनिक सदात्मनिरत पर्णाहि तज्जीवनम्‌ 
तुष्टम्पूवें-महो अखिल यदभवत्‌ ततृकिम्पुन: प्राप्स्यते ? ।४॥ 


विद्याचर ग्रन्थावली 


ल्‍्ण 
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मनुष्यरूपं हि जहीहि सद्यः 


विधाय दासानथ दैन्य-पूर्णान्‌ वन्द्न्‌ स्वतन्त्रात शतञ: स्वकीयाबु 
लोके जनक्रन्दन - मात्रमस्नें क प्राप्नुयास्त्व॑ सुखशांतिलेशम्‌ ॥शा। 


सहस्नशों यान्तु रुवन्त “आर्ता: स्वयं हसंस्तिप्ठतु योड्भिमत्तः 
जनेपु तस्यापि यदि प्रकर्प: कदापि मे जन्म जनेपु न स्थात वश 


विवेक-छकिति: प्रमुणा प्रदत्ता आत-विविस्त्यम्पुनरद्य झ्ान्त्या 
यो रक्षक: स एवं विभक्षक: सन्‌ पिश्लाच-बृत्ति नु कथ॑ विभपि ॥झ। 


कस्यापि जन्तो दंबनीय बृत्तां दरशां विलोक्यापि दया दरिद्रम्‌ 
चित्त न चेत्ते द्रवतीह किखित्‌ मनुष्यरूप॑ हि जहीहि स्व: कद 


जीवन दर्शनम्‌ 


स्वजन्मजातो जगदीश - भक्त: स्वाष्याय-मग्नो मुदितान्तरात्मा 
नित्यं सृजन्‌ कांचन काव्यसृध्टि न वेहि कालस्व गति हि कांचित्‌ ॥१॥ 


गतः क् खल्वेप कथम्पुन-र्वा गच्छेत समस्या न ममास्ति काचित्‌ 


यातति स्वतन्त्र: सत्त॑ स॒ मौन नवं युग चानयति स्वतन्त्र: ॥रा। 


नाहस्पृथिव्या व्यथया कबाचित्‌ ममाहतो दुःसमय नवामि 
सौख्यं च कि नेह मयानुभूतम प्राप्तोमि कां नव कृपाँ च मातु: वड्ा। 


संदेह-पूर्णो5पि भवामि भूयः भीतिश्न काचित्‌-स्वत एति सासा 
नपा चिरं तिप्ठति किन्तु चित्ते पाता प्रभु-विष्वसिमि-प्रकामम्‌ ॥४/ 


२१० विद्याधर ग्रंथावली 


स्तेहाभिलापी बहुधा. प्रसन्न: सौन्दर्यपूजानतमस्तकद्ध 
विद्यानुरागी विदितात्मवोधो दुःखाभिभूतों न चिर्र भवामि ।शा। 


जातोउस्मि दास: शकुनावलीनां पश्यामि यत्ता: सफला: समस्ता: 
क्षण यतेहं॑ निज-कीति-वृद्धयें क्षणेन सा भाति परं झनित्या ॥६।॥। 


परस्थ तत्‌ तत्‌ न ममेति बुछच्ा नोपेण्यते किचन निन्धते वा 
सर्वत्र सत्य शिरसा दधानः तल्लक्षणं व्यापकमेव कुर्वे ॥७छ॥ 


के 


सुस्पष्टवादी हृदयेउभिमानी सदा- गुरुणां चरणोपु नम्रः 
दम्भेरतानां विकटो5स्मि झत्रु: साधारणानां च सखा विद्याल: ।छा। 


अहं विरोधी प्रवलश्व॒ तेषाम्‌ एकस्प पक्षस्थ समर्थका ये 
ते सन्ति काणा: परदष्टि-दीना: पव्यन्ति पूर्ण नहि ते कदाचित्‌ ॥कष। 


कर्थ गदेयं नहि. सत्यमेतत्‌ मृपेव वा सर्वेर्मिदं हि. सुनम्‌ 
कचिदु ऋतं यत्‌ परतोउनृतं तत्‌ स्वर स्वक्षणे सत्यमिहास्ति सर्वम्‌ 8०॥ 


स्वकार्य-सिद्धय पर-कार्य-ना् कुर्वेन्ति ये केउपि जनाश्र हीना: 
क्षणं मदीये हृदये न कांचित्‌ क्चिव लभन्ते कुटिलां गति ते ॥१ श। 


स्वस्थ: प्रसन्‍तः समय नर्येयम्‌ 


पद्यामि शान्तं कमपि प्रकार्णं भवामि तदु - भावमयश्च सद्यः 
चेत: प्रफुल्लं विमला च बुद्धि - भावाश्र भव्या: स्वयमुद्भवन्ति तशा 


रजोमयेउन्तश्रलितेडति बाते - हूं पानलप्लुप्ट - समस्त - वृत्तो 
घूमावरुद्ध - श्वसन-प्रसारे जान्ति: क साउस्मिन्‌ समये सुलम्या ॥र!। 


कोलाहले: पूर्णमिंदं समस्त रणाद्रणत्‌ सम्मुखमेति - विद्दवस् 
क गम्यते कि क्रियते न करिचख्चितु अक्‍य विनिश्च तु - महोधन्धकारे ॥३॥ 
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कि जीवन नागरिक जनानाम्‌ जात॑ युगेउस्मिन व्यसनाभिवप्तम्‌ 
विद्युत्पदीप: परित: प्रदीप्तम धोरेडन्वकारे सहसा च मस्नम्‌ वध 


लरे बरो भीति-अतै-विपन्नम-प्रेम्णा: प्रग्योपेण विद्युप्क मूलम्‌ 


स्वलब्य लव्वि-क्षति मन्दभाग्यम-द्वरीर चिन्ता-प्रमुखात्मक्ृत्यम ॥५॥ 


सदा प्रसन्नाम्प्रकृत्ति विद्यालाम विलोकरयन्नारमणीय - वरामत्र 
वृक्ष: कदाचित्‌ च दल: कदाचित्‌ पुप्पे: कदाचिच्च सुमन्त्रयेडहम ॥ह। 


एकंव लोके खलु में समीहा स्वस्थःम्प्सन्न: समर्य नयेयम्‌ 
पर्यक्नसीम॑ निजसीम्नि तिप्ठन्‌ प्रभु विश्व में स्थिरवी: स्मरेयम ॥छ। 


++>३७+ू<ू2-+ 


जाने न दोष: कथमेष नश्येत्‌ 


भारतीयम तदभारतीयम पापस्ंच यत्‌ पुण्यमय॑ तदेव 
हि सर्व॑म्प्रतिकुलमेतद्‌ जात॑ भवद् - वाउद्य समस्तमास्ते ॥श॥ 


ि॥ मं 


कि नाम लक्ष्य किमु वा विधेय स्पप्ठ ने किच्िंदु-त्रमतामगत्या 
स्वश्रम्पतन्त: पतनस्य गर्ते परांखश्व कांस्काच नहि पातबाम: ॥शा। 


नित्यानि वैज्ञानिकणक्तिमन्ति त्यकस्था व कर्मागिश वतान्हिकानि 
उपेक््यवीर्य - द्यूति - मात्मदीप्ताम यतामझद्टे कृत्रिमहपमाप्तुम ॥शा। 


निजायसिदौ नितर्स निमस्ता - स्त्थागस्थ सामाप्ण्वहेलयन्त 
अवर्जिने सर्वविधे विनिन्धे सर्वेद्य कि हनत हता नहिं समा वादेत 








स्वाघीनता - नाम भ्ु्भ रटन्तः दासा भवन्‍तश्ल संदा पर्यात् 


वैदेशिकों ब्ामवलोकयामः - तमेव कि नेव वंतानुबामः एशा। 


बचत 
5] 


२१२ विद्याधर ग्रन्थावली 


महषँयो येत पथा प्रयाता: राजषेंयो वा भझुवन - प्रसिद्धा: 
विस्मृत्य तं शान्तिमयं स्वमार्गेम्‌ ध्वमावुत्तं कापथ - माश्रिता: स्मः ॥६॥। 


हे शारदे सनन्‍्मति - दानशीले बुद्धि विशुद्धां कुरु शीघ्रमेषाम् 
अ्रन्धा न यावन्निखिलं स्वराष्ट्र क्षिपन्ति कृपे सहसा कचित्ते ॥छा। 


राजस्थानीया-वीरमाता 


वांध्यं श्रेष्ठ जगति मनुते सा न सूते सुतच त्‌ 
धीर॑ वीरं॑ रिपुदलशिरः: - कन्दुकासक्त - चित्तम्‌ । 
धिक्‌ स्वस्त्रीत्वं गणयति तथा सा न चेदु वीरपत्नी 
युद्धे यातु' प्रियजनशिर: कुकुर्म - नचियेद वा ॥१॥ 


वीरज्षेत्रे प्रबहति सरित्‌ यत्र  चैकेव नित्यम्र्‌ 
संग्रामोर्वीतरलितगति: रक्तधारा विद्ञाला । 
भीष्म - श्रीष्म - वलमविरतये साधन यत्र चेक 
तेपां पादवे लसति सततं द्यामलइचन्द्रहास, ॥२॥ 


विधि-विहिते जगदादि शिक्षके 


हृदि हृदि भासित-वेदभास्करे दिशि दिशि दीप्त-यश्ञ:-सुधाकरे 
त्रिशुवन-तृप्ति कृते कृताध्वरे नरहरि - गर्जन - गजि - गहरे ॥१।॥। 


मलयज - शारद - कु कुमाचिते - रवितनयातट - रास-लासिते 
अमृत - पयोधर - गोकुलाबृते - विवुध - गरणैरपि नित्यमास्ते ॥२॥ 


थरुवि सततं समभाव - भाविते - गमदम - सामनीति > जासिते 
घुकमुख-निर्गत - गीति - मादिते न्रजविपिने मुरली - निनादिते ॥श। 


विद्याधर ग्रन्थावली 


ग। 
न्ःछ 
॥॥8 


विभुरपि खेलति-यदु-न्रजाजिरे प्रभुरथ नाथत्ति यस्य मन्दिरे 
पथि पथि वाहित-भक्ति - निर्भरे-ह॒दि जगदीख्वर-शक्ति-निर्भरे ॥४॥ 


प्रभुचर णामृत-पान - पावने - प्रतियुग - संचित - शुद्ध - साधने 
प्रिय - जगतीतल - केलिकानने - हिमवत्ति योगशृत्तां सुखासने ॥५॥ 


अधपिजनिते परमे पुरातने - मधुमति नन्‍्दति - नित्यनुतने 
विपदि सदाप्त - मुकुन्ददशने - सुविहित - सर्व - समृद्ध-सर्जने ॥६॥ 


अनुपम काव्य - कलाविकासके - भवभय - संशय - भूरिभक्षके 
सित्तयशसा5खिल - विश्वभासके विधिविहिते जगदादि - शिक्षके ॥७॥ 


हरिहर - हंसविहारि - पोषिते “जयजयभारत” घोष - घोषिते 
प्रकृति कृति-्न॑नु का न भासते निखिल विपदु गण--ताशि भारते 


अथ काचिदेका-गद्य कुसुमाञजलि: 


भारतं वर्षम्‌ 


ग्रस्ति अव्यक्त व्यक्तरूपाया श्रखिललोकलावण्यसीमाया: 
निखिलाथसाधिकाया मातुर्महालक्ष्म्या: पृथिव्या: परमपावने स्मेहसद्नि 
शुभाक्ले विराजमानम्‌ जिभुवने विश्राजमानम, उदीच्यामभिपिच्यमानम्‌ 
साक्षात्‌ शंकरसब्निवेशेन, सुरसरित्‌-सूर्यतनयादिशुचिसरित्‌ समुदुभावकेन 
प्रकृति-विलासविलक्षरोन, शैलशिरोमणिना, सर्वेदेवालयेन, हिमालयेन 
मध्ये च विजुम्भभाणम्‌ विशालशिलातलपतन्नामेंदसलिल-समुच्छलच्छी 
करमृक्तानिकरवर्पिणा, सघनवनसुखशयनमग्न - पच्चाननेन, भकावात 
विधृतविनमत्तरुगराविहितानवरत नृत्येन, विद्युत्रपातप्रतिध्वनित-महा 
गह्नरगरजित महाविजयपटहेन, शीरास्थलमृत्युज्ञया - मरकण्ठकविहरदु- 
व्याप्रे ण, बृहता विन्ध्याचलेन, तत्तद्ेशविजेपाशेपसमुपहार - समानेतृ- 


अथ विद्याधर-साहित्यदर्शनादि-सूत्राणि 
विद्याधर-कारिकाश्च 


तन्न प्रथम साहित्य-सुच्रनाणि 


- अबातः साहित्यदशनमीमांसा | 
- सनातनी वागू-भंकृतिरव्यक्ता । 
- दिव्यस्वरभावमधुरा सा साहित्ये । 
. श्रोतृवक्तभाव-साहिती-साहित्यम्‌ । 
* चेतनाचेतनसंसर्गेण तत्तद-भावोद॒वोधनमपि साहित्ये | 
- तथैत चेतनयो: | 
७. सर्वेभावानुभवी, स्कूटशब्दार्थ गायक: स्वान्तर्नादनादक: कश्चन 
जनश्र कथ्यते कवि: । 


जे ७ 


स्त्ती श् ए ७ 


८. तदनुभूतिप्रकाशक: सद्ये: तत्तदु - भावसम्प्रेरक: कइ्चन 
सेंगीतिमयों भावश्योल्लासयति सत्‌ काव्यस्‌ ) 

€. स्पप्टोक्तिजीवितं, स्पष्टमोज:-प्रधानं, सदभावसमुद्वोधक 
चे तेतू काव्यम्‌ सत्काव्यम्‌ । 

१०. स्फुट स्वार्थप्रकाशिका शरक्तिरभिधा । 

१९. तत्‌ सम्बद्धापरार्थद्योतिनी च लक्षणा। 

१२. स्वस्वसंस्कारानुकुलार्थाभिव्यकितिज्च व्यक्षनायाय | 

१३. व्यञ्ञनाभंकृति-ब्वेनि: । 

१४. वर्शांपदवाक्यानामुपरतौ तत्तदु-वर्णपदादिध्वनीनां नित्या-- 
नामथसंस्काराशाच्व युगपदावेशजनितश्र स्फीट: । 

१५. तत्तद्‌ - भावोदवोवनक्षमा मनोहनुग्राह्मा बाक्य-योजना 
भेली । 

१६. भावानु गतः स्वराघातः। 
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विद्याधर प्रन्धावल। 


४१. 
इद्वितीय: । 


र१७ 


परेपां सन्तोपेणानुभूते स्वसन्तोपेषपि भवति कश्चन रसो- 


४२. व्यभिचारिभावा-श्रपि भवन्ति कऋचित्‌ कचित्‌ स्थायि- 


भावत्वमापन्ना: | 


४३. सर्वे-कामपरितृप्ते-कर्म-पूत्ति-चिन्तारहिते परमेदवरे च रसो 


भवति सदेव परमोरस 


सृः ॥ 


४४. प्रतिशव्दं, प्रत्यर्थम, प्रतिकालं च नानाविधमलंकरणुम्‌ । 


४५ 
वयत्यलंकरणम्‌ । 
४६ 
स्वत: सिद्धम्र । 
४७ 
न भवन्ति सर्वेथा 
८ 
४६ 
पू० 
न सत्काव्यम्‌ । 
नर 
पत्काव्यम्‌ ठ्य | 


- साहदयं, साइश्यमिव प्रतिभासकं, तद्‌ विपरीत वा विभा- 
- बुद्धि-वेशद्येन, विभुद्शनेन वा विदुपामुक्तिपु तद्भवति 


- अनलंकृता अ्रपि सत्येन संवलिता, ग्राम्यारां स्पप्टोक्तमो5पि 
काव्यत्वेन हीना: । 

- सारल्यं तन्न परमो ग्रुराः । 

- प्राकृतानामुक्तयों भवन्ति सर्देव कृत्रिमेरसभज्ज॑विमुक्ता: । 

- अस्पप्टं, संगीति-हीन यत्तदनर्गल-वागू-वहुल॑ च काब्य॑ 


- यथा संभव सदेव समुदभाव्यं सदुभाव - सम्प्रेरकम्‌ 


श्श्८ विद्याघर ग्रयावलौ 


अथ काश्चन अधभिनवाः साहित्यकारिकाः 


श्रोदात्यम, काव्योद्भाविनो-स्थिति: 


सर्वे सर्वात्मता सद्यः व्याप्नुयातु यत्‌ जनात्मनि 
निर्मल तत्त्वमौदात्यं तत्रेतत्‌ू स्फुरति स्वयम्‌ ॥१॥ 


यन्निशम्य॒ स्वतः: सर्वे साधुवादपराय गाः 
हृद्यामुक्तिम्प्रशंसन्ते तन्नौदात्यं स्फुरेत. स्वतः ॥श॥। 


सर्वेपामपि यत्रेषां यथास्थानं स्थिति: स्थिरा 
स्वतस्तत्र समुद्भाति तत्त्वमौदात्यमृत्तमन््‌ ॥श। 


उत्कर्षो व्यापको छयस्मिन्‌ आंशिकोडपि कचित्‌ कचित्‌ 
न ह्मोतेन उविरुघ्यन्त रखा: केचिदु ग्ुणास्तथा ॥४॥ 


पतत्प्रकर्पदोषोषस्मिन्‌ क्षणं न सह्यते कृचितु 
भंग: को$पि तथौचित्ये वेकल्यं जनयेत्‌ू परम ॥शा। 
उत्कर्पो व्यापको ह्यस्मिन-आंशिको5पि कचित्‌-कचित्‌ 
स्वचित्तानुमते भावे प्रकर्पानुभव: स्वतः ॥ह्का 


सच्चिदातन्द - सम्पन्न तत्‌ किचिद विलक्षणम्‌ 
तत्त्व स्वेत्र सर्वेत्रु नाना रस - विभावकस्‌ ॥७१ 


चेतनाचेतनयोरैक्ये चेतनेन चितेस्तथा 
स्वान्तर्भाव - समुद्र क:. काव्योदभवकरो मत्त: ॥८ा॥ 


केनाप्यन्येतगभ.. भावेन मनोवेग - विभावित्ती 
वाचां स्वयमुत्स्कृति:. काव्योदयृतिकरी मता ॥॥। 


विद्यावर ग्रन्यावली 


प्रात सा पृथक काचित्‌ पृथक सा संस्कृतात्मनि 
जनस्य॒प्राकृतस्थापि वाणी सा चित्तहारिणी ॥श्गा। 


_ वेलक्षण्य॑ च दव्दस्थ तत्तदुरूपेएणा. भासते 
क्रचिदर्थ क्रचित्‌ शब्दे घ्वनावेव क्चित्‌ पुनः ॥११॥ 


गुणोवाउस्तु - स्वसिद्धो वा जव्दोध्यं सर्वभक्तिमान्‌ 
स्थानभेदात्तु - नानात्मा जायते  चानुभूयते ॥0रा। 


साहित्ये दशने चैव॑ न भेद: को5पि तात्तिकः 
एकस्मित्‌ मनसस्तृष्ति:ः परस्मिन्‌ बुद्धि - तर्पेणाम ॥१३॥ 


सुव्यक्तो यत्र हृद - भाव: हथ॑ काव्यं हि तन्‍्मतम्‌ 
नानाविधाश्र हृदु-भावा: सर्वेपां न समा हि ते ॥१४॥ 


काव्य सत्कविभि-स्तस्मात्‌ सर्वे-र्भावि: समन्वितस 
रसे: सर्वश्च सम्पन्न विभाव्यं - सर्वे - सौख्यदम ॥१४॥ 


तत्तत्‌-तत्त्व समीक्षकानि सूत्राणि 


१. यद्यस्मिन्‌ नित्य विद्यमान तत्तस्प तत्त्वम्‌ । 

२. तत्त्वमेकमनेकधा | 

३. तत्र चेतनाचेतनात्मकं, व्यक्तमव्यकतं, सग्रुरां निमु णं, व्यष्टि 
समष्टि-समन्वितम्‌, सच्चिदानन्दं, सनातन तत्त्वं ब्रह्म निष्क्रियम | 

४. स्वप्रकाश-प्रकाशितं सर्व-प्रकाशकं, सर्वादिम च॑ यत्‌ स्वरूप 
तच्चेतनम्‌ । 

ए्‌. तदेव चास्थिरम्‌ पर-प्रकाश-प्रकाणितं चाचेतनम । 

६. स्वतन्त्रम्‌ परतन्त्रम॒ चाखिलें लोके । 


७. परस्पराश्चितं वा सर्वंम । 


२२० विद्याघर ग्रन्धावली 


८. स्वतन्त्रात्‌ कारणात्‌ स्वतंत्र कायम । 

६. अभेदादुभयो: । 

१०. सर्व सर्वस्मात्समुदइ-भवितुमहंति । 

११. सर्व च स्वस्मिन्र परिणमितुमहँति । 

१२. एकस्मादेव कस्माच्चन कारण विदधेपात्‌ समेपामा- 


र 


विर्भावात्‌ । 

१३. क्रियाजननी, त्रिग्रुण॒मयी, प्रतिक्षणं तत्तद्र पादिधारिणी 
काप्यनिवेचनीया सदसदु विलक्षणा माया । 

१४. अद्व ते & तदशिनीयम्‌ । 

१५. आत्म-विस्मृति-जननी च॑ । 

१६. अनयावृतं व्यष्टिमापन्न' ब्रह्म व जीव: । 

१७. जीव व्यष्टिरहंकार: । 

१८- अहंकार-व्यष्टि-रिन्द्रियारित ॥ 

१६. ऐन्द्रियास्तेते विपया ज्ञानात्मका: कर्मात्मकाश्न ह्विविधा: । 

२०. ते चेव तत्तदचेतन-तन्मात्रादि-विभाविनों भावा: । 

२१. शुद्धसत्वोपेत: समप्टि-स्वरूप: सर्वशक्तिमान्‌ ईइवरः । 

२२. साया सम्वलितोध्यमेव हरिहर - ब्रह्मादिरूपेरा सृष्टि- 
संचालको मन्यते । हु 

२३. सृष्टिरियमस्य न काउप्यनित्या वा केवल मिथ्या श्रान्ति- 
जनिता मृग-मरीचिका । है 

२४. मायामय्येव जगवु-मिथ्यात्व-प्रतीति: | 

२५. विशुरुष्टे वेंकल्याद मिथ्यात्वश्रान्ति: । 

२६. अ्रहू॑ व्यष्टिविकलो दिकुकालावच्छिन्नोडल्पवलो जीव: 
स्वभावतो5ल्पन्ञ: । 

२७. क्षुद्रस्थ क्षुद्रा: प्राणाः । 

२८. प्राणशक्तिरेव मनः बक्ति: । 


विद्यावर ग्रंधावली 


गज 
ल्‍्फ् 
न्ष्् 


२६. प्राणणकत्ये समप्टिमिकत्यधिगत्वे च संरक्ष्यं मनस्तत्तदु- 
इन्द्रिवदोपविमुक्तम्‌ । 


संलीनम । 


सानाओआाभाव: 


+रै 
0 


नि 


- कामक्रोधलोभमोंहेप्यादयों मुख्या दोपा: । 

३१. विभक्‍तो5दृम्भाव एवं तत्तन्मात्रा विभाजको भाव: । 
१२. समप्टिग्ता व्यप्टिगता रूपरसादनुभृतिरेव च मनः । 
2. अन्तर्भावयेद्‌ विभकतमहम्भावमविभक्ते परमे भावे । 
- सर्वेवललभः स्थिरोभाव: परमोभाव: । 

- भक्ति: प्रवान तत्प्राप्तिसाघनम । 

- आत्मपरमात्मरतिर्भक्ति: । 

2७. पदे-पदे भगवदनुग्रहानुभूति वां भक्ति: । 

- व्याप्ये व्यापकरदर्णनानुभूति-र्वा भक्ति 

- तन्‍्मयता भक्ति: । 


० 3 


- उपास्योपासकयोरेकीभावेउद्न तम्‌ । 
?. प्रकृति पुरुषयोरेकीमवर्न-रास: । 
2. प्रतिकरमें-रसास्वादों विहार 

. विहारी विहार्णिमधिगच्छति । 


विद्वारिणः सर्वेकामा निप्कामा: ॥ 


- कर्म सकामं निष्कामं च॑ । 


.. सकाम कर्म नावरम नचेत्केवले स्वार्थे-सावन-मात्र- 


सर्व सर्वस्म कृतं सकामं कर्मेव निप्कामम । 


इसत्यपि सर्वकर्माभावे भवत्येव वासनानोँ काम- 


०, 


. हेया: प्रमादोपेक्षालस्थादबः कर्मप्रतिवन्‍्वका दाषा । 


. ऐहिकास्युदबापेक्षी निःश्रेयसास्टुदबः । 


अधश्यव: । 


साम्येच । 


विद्याधर ग्रन्थावली 


५१. योंगकौणलं कर्म । 


प२. अपनेयाउत्मक्लान्ति: 


प्र३. स्थेय नित्यम्प्रसन्न-चेतसा । 
भ४. कत्तंव्य-पूर्तिमृते न सुलभ आत्म - सन्‍्तोष आत्मप्रसादो 


५५. कर्मयोगी सदा सुखी । 


श्र3। 


न्प्ण 


26... ०९ 


पल 


€. 


. गक्ति हि स्वद्वक्ति: । 
. नंपा चेतनेडचेतने वा भिन्ना भिन्ना । 

- उभयो: संयोग एवं वेयं भवति समभिव्यक्ता । 
- जनके जनन्यां च सा समाना । 


विकास-सूत्राणि 


ली च) 


- विकासे पितु म॒ति वाँ प्राथम्पस्य प्रद्वस्तन्न कश्चन तात्विक: 


.. अभेदादुभयो: । 


. अधेनारीदव रो हांव विकास-पद्धते: सर्वेसम्मतः परमेच्वर: । 


वीजवृक्षयो: प्राथम्यस्य समस्यापि तन्न काचन तात्विकी समस्या | 
सहैवानयों: सुविकासात्‌ । 


१०. शिवो विष्छुर्देवीच सर्वेः्प्येते सन्ति सृष्टि - प्रवर्तका: 


११. केचिदनादिकालान स्वत: सिद्धामेव मन्यन्तेडखिलां सृप्टिस्‌ । 
१२. केचिच्च पव्यन्त्येनां तत्तत्कालेन प्रवतिताम । 


१३- अपरे चैकस्मादेव कस्माज्चन भौतिकात्‌ कारणविश्येपात्‌ । 


१४. नाय॑ विकास: सर्वथा निरथंकः । 


विद्यावर प्रन्वावली 


्रै 
९ 
हज 


१५. ने वा केवलम्पुरुपस्य प्रक्ते वा स्वातन्त्याय । 

१६. से च केवल मायया भासमानमेतदखिलम । 

१७. यद्‌ हृब्यते, यद्‌ भाति, यदु विवतंमात्र यक््च परिणामि 
तन्निखिल सत्यं नियरतेन क्रमेण विकसित चान्ते सर्व सर्वस्मिनु-एकीकृतमेक- 
मेव सच्चिदानन्द किमप्यनिवेचनीयम परमप्रेमात्मक॑ परम वान्तमेतत्‌ 
परमात्म - तत्त्वम । 


श्८, अस्थिरात्‌ स्थिर मा नये | 
१६९. भयादमयं मा नय । 

२०. केम्पादकम्पं मा नये । 

२१. 5 मृत्यो माँ अमृतं गमय । 


भसारतीया संस्कृति: 


2. तत्तद आत्मसंस्कार-द्व्यगुएणकर्मे-प्रभावोद्भाविता चझाइव- 
तीव काचित्‌ मनः स्थिति: संस्कृति: । 

२. ज्ञानोज्ज्वला सा नित्या । 

३. अन्वपरम्परया अनेलूपास्यमाना सेवाउनित्या । 

४. नित्याउनित्वयेति सा द्विधा । 

५. सच्चिदानन्दमयी नित्या सा भारतीया 

६. प्रकृत्या सात्विकी नित्यमस्तेवादिषालनपरा दिव्या भारतीया- 
सं स्कृति-नेपा परस्वोपहत्रीं पर प्रदेशाधिकारकरणप्रवरणा तत्तत्‌ प्राशि- 
प्राग्यापहारिशी वा । 

७. मनः क्लान्ति निरासिनो प्रतिक्षणमन्त:ः प्रसादिनी तर । 

८. भोक्तव्यं कर्मफलमवच्यमिति अस्था: सुद्ढो विश्वास: कर्म- 
फल भोगायेब चर पुनर्जन्म भवतीति चास्था: सुनिश्चित: सिद्धान्त: । 


श्र विद्याधर ग्रन्यावली 


६. प्रिकालवरतिनी, चिम्नुवन व्यापिनी, निख्लि विव्वहितेपिणी 
चेयं स्वभावात्‌ । 

१०. स्वान्त--परीक्षणणीला सन्ततं-परोपकर्त्री च । 

१०. त्यागमूलेयं हृष्यति त्यागेनाथ दानेन । 

१२. सत्यगौचादि सम्पन्न यम चेबाईइहिसा-निरता निर्त्य सर्वे- 
प्राणि-स रक्षिणी 

१३. न सहते साः5द्धार-जनितां कांचन क्षुद्राम्प्रवृत्तिम । 


जन 


१४. जुगुप्सते चानृतम्‌ । 

१५. स्व स्वकर्मफलाधायिनी निखिलाछऊत्र सुखदु:खावाप्ति:। 

१६. स्वपुरुपार्थें: शकक्‍्यं कर्मफलमपि यथातथा परिवतितुम्‌ । 

१७. विचित्रोउस्यथामास्तिकानां नास्तिकानां च समन्वय: । 

१८. प्राय: सर्वेत्रेवेयं सुप्रयतते सामझस्थाय । 

१६. सर्वेत्रेकमेवाह्वितीय-दशिनीयम्‌ पोषयति सर्वत्र विश्वेक्य- 
भाव॑ विदश्वकल्याणच्च । 

२०. स्वदेशों भ्रुवनत्रयस्‌, इत्यस्था व्यापक: -सन्देश: । 

२१. चतुविधेषु आाश्रमेषु वर्णोपु च सुविभक्‍ता अस्या: निखिला 
वेयक्तिकी सामाजिकी च जीवन-प्रणाली । 

२२. ब्रह्मचर्यमाश्चित्येव ग्ृहस्थादीनामपरेपामाश्रमाणा भवति 
सर्वात्मक: सदविकास: । 

२३. वागर्थाविव सम्पृक्‍्तमत्राखिलं दाम्पत्यम । 

२४. ब्रह्मचर्येण सुरक्ष्तते चरीरं मनोव्रे च॑ । 

२५- आत्मविकासाय मनोविकासाय च घरीरम आदिसाधनम । 

२६- सुरक्ष्य ते च गरीरमायुपा ॥ 

२७. चेतना-चेतन-संयोग-संरक्षणम आयु: । 

र८- पाचभौतिके पिण्डे तत्तदभूतभौतिक-द्वव्यमात्रा-सामझस्यें 
स्वास्थ्यम्‌ 


धिद्याधर ग्रन्वावली 


धातूनामृपयोग: । 


३६. 


३७. 


रण. 
३६. 
४०. 
४१. 


४२. 
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४३. 
४. 
४५. 

गर्डद 
४७. 


है] 


- स्व स्वव्यापारे यथात्थिति स्थान वा स्वास्थ्यम्‌ ! 
- अचेतन संशोधन मावद्यकम्‌ | 

- अशुद्धमचेतन चेतनव्यापार बाघकम । 

. भौतिक यज्नक्रिया-प्रवर्तेकं भोजनमथ पानम । 

- नह्यन्न' विना प्रकृतिरन्नादमुत्पादयति | 

. प्रथर्म वनस्पतयस्तती जीवा: ॥ 

हे५- 


समपेक्ष्त॑ सर्वविधानां घातूनामभिरक्षणाय सर्वेपामेव 


चन्द्रदिवाकरयो रविहृंतः प्रकाशो भवत्योपधप्रभावाव । 
मरुस्यले निर्वाधा तत्समवाप्ति-संभावना । 
स्वभावसिद्ध स्वास्थ्यसदर मरुस्थलम । 

सेव्य: प्रात: कालीनो वीरवायुः । 

सर्देव समुपास्यश्च भगवास्‌ भास्कर: । 

सम्वर्धनीया झत्यतापादिसहिप्णुता । 

तदभावे पदे पदे प्रतिद्यायादिभयम्र । 

सेव्यानि सर्वेविधान्यन्नानि । 

नहि किमपि नित्यमासेवितं खाद्य सद्य: परित्याज्यम्‌ । 
स्व स्वकाले प्रक्ृत्यापेक्षिता: निपेव्या रसा: सर्वे । 
नावरोध्या निद्रा, न वा रोध्या वेगा; । 


नहि रोग-लक्षणानि क्षणमप्युपेक्ष्यारित । 


समये छयने, समये जागरणां, त्मये च भोजन भवति 


सदैव जीवन-सौख्याय ॥ 


४. 


निद्रादोप-जनका: सर्वधान्ति विधातका: सयम्या: सर्देव 


कामक्नोघलोभमोहादयो रजोगुस्णस्फोटा: । 


५०. सात्विक भोजन सुखस्वापाय । 


२२६ 


४१. 
४२. 
पु, 
५४. 
५५. 
प्र, 


पदार्थान्‌ । 


प्र७. 
प्र्ष. 
96. 
६०. 
६१. 
६२. 


ज्याय । 


२ 


दड, 
६५. 
६६. 
६७. 


द्प. 


हैन विमुक्तेश्च । 


६६. 


६३. 


विद्याधर ग्रंथावल्ी 


स्वल्पाशी सदासुखी । 

उदर-ब्याधिग्रस्तों न भवेत्तत्तर्त्सागी । 

यत्सुपाच्यं तदेव भक्षयेत्‌ । 

तक़सेवी स्यात्‌ । 

मिष्टान्न गृण्द्दीयात्‌ केवल प्रसादरूपेण । 

तत्तदुविविष्ठे यगिर्वा परिसाधयेतु स्वानुकुलान्‌ स्वादु- 


योपितां स्तन्यं सदेव रक्ष्यम्पवित्रम्‌ परियुष्ट्च । 
संरक्ष्या बाला: स्देव सुप्रसन्ना: । 

अस्वस्था नारी जनयति सन्ततिमस्वस्थाप्र । 
सुरक्ष्या सदेव पाकशाला-विशुद्धि: । 

भवति नारी प्राय: पथ्यविरोधिती । 


योपितां जिद्नास्वाद-संयमो भवेत्‌ सेव वालानां भेप- 


परिणीतैरपि परिपाल्यं ब्रह्मचर्यम्र । 

गृहस्थे: सदेव सम्पालनीया कामघेनु: । 

प्रित्याज्या मक्षिकादिभिविदृषिता श्रापणिका: पदार्था: । 
नहि शुद्ध गव्यं विता भवत्यायुवेदर्मपज्य-सिद्धि: । 
प्रतिश्राम॑ संरक्ष्या गोंचरभूमि: । न्‍ 


गृहस्थै: संस्थेयं सर्देव सर्वे: सुप्रसब्न: पारस्परिकेण कल- 


अ्रज्ञान्ति-वर्धक: कलहो निमन्त्रयथति स्वतो नाताविधानु 


मानसिकान्‌ बारोरिकांश्व रोगावु । 


90. 


७१. 


यथासंभव संरक्ष्यं रोगिस्थानमैकान्ते । 
प्रतिग्रह समपेक्ष्यते स्वच्छतमं शगौचमृहम । 


विद्यावर ग्रन्थावली 


भैपज्यम्‌ । 


ध्यानच्च | 


रोगाः । 


छ्र्‌. 


घ 


७३. 


छड. 


छश. 


७६. 


२२७ 
सदेव-ग्राह्म -तुलसीपत्र म॒ । 


मंथुनान्ते पिवेद्दुग्धम ॥ 
पथ्यं बिना न सेवेत किमपि तत्तत्पौरस्त्यम्पाश्चात्य॑ वा 


सदेव सेव्यं हृ॒थ॑ द्रव्यम । 
हितअऔ५ैक मितभुक वामजायी च सदा स्वस्थः । 


. न परित्यजेत्‌ कदापि अ्रमणम्प्राणायामं॑ सुस्थिरं मौन 


- भवति हिताय स्वरानुकूलं भोजनं स्वरानुगतं च पानम्‌ । 
- दक्षिण] भोजन वामे च पानम्‌ । 

- तथंव मंथुनं दक्षिणो । 

« स्वरसंशुद्धि: प्राण्स गोधिनी | 

« न पीख्यते स्वरसाथको वायोरवरोघेन । 

-« प्राशायामोप्पनयति मस्तिप्कश्रान्ति हृदयापण्ान्तिस्व । 

. प्राणशुद्धिव्व जायते । 


. स्वर॒परिवतेनेन भवति तात्कालिकी रोगशांति: । 


.. स्व॒रा एवं प्राग्गा: । 


८७. अपथ्यं जनयति सर्देव स्व॒रवंपम्पम | 


. स्वरसाधकः सर्देव सेवेत सुमितानि सात्विकानि द्रब्यारि। 
. रक्षेज्च नित्यं स्व विचारान्‌ सर्वेथा परिशुद्धान्‌ । 

 नित्यं हितावहा वेचारिकी चिकित्सा । 

« न भवेद रोगी कदापि नैराशइय-विकल: । 


. सुद्ठायां विचारणकक्‍त्यां विचारेणव भवंति वब्या अखिला 


, मत्तानां विचारचिवित्सा प्रधाना । 


दी 
न । 
| 


&€६६ 
सबत्यस्तस्थ: ॥ 

६७ 

ह्८ 


विद्याधर प्रन्यावली 


६४. न कदापि सद्यो विरोध्यो निरोध्यो वा कश्नन प्रमत्त: । 


- सुविधेया: सदेव सुर्ढाच तस्थ विचारद्मक्ति 


.. गंकित:, संगवित्तः, पृूव्रहणीलइ्च जन: स्वस्थो5पि 


. गरीर नैवेल्यात्मनों-नेवेल्यम्पुराइपनेयस । 


. स्वस्थोष्पि निर्वेलमानस: सर्देवानभवत्यात्मानमस्वस्थम्‌ । 


६९. भगवत्त्मरणुं. तत्तत्कर्म - व्यासक्ति: सर्देव सुसम्वर्धवति 


मनोवल सर्वेपाम्‌ । 


ध 


१० 


जथ 


हा ७< 0 »९| 


नदी 


ड. 


री 


2०. 


१००. गरणागत-दीनाति-परित्राण्-पराय शे 


सर्वस्थाति-हरे देवि, नारायरिय नमोस्तुते ॥ 


जप 


१. उ& यत इन्द्र भयामहे ततों नो अभय कृधि । 


कानिचित्‌ तत्तत्‌ू-प्रकरण-गतानि 
धकी णं-सूत्राणि 


. सर्देवाभिनन्दतीया परार्थ-सिद्धचा स्वाथेसिद्धि: । 

- अपहरेत्‌ सर्वप्रथम वर्तमां स्वविधं दुःखम्‌ । 
 नियूं तिरियम्‌ परमा निवु ति-नवृत्तिश्न सर्वोत्तिमा । 
. ऐहिकाक्थयुदबाय मुख्या कर्मोपासना । 

, विहेयाश्व सतत निद्रातन्द्रालस्थादयोडखिला दोपा: । 


- स्वानुमवात्‌ पर न किमप्यन्यत्‌ प्रमाणाम्‌ प्रमाणमुत्तमम्‌ | 


न वश्चिन्महान्‌ भेद: परिणामेडय विवत्ते । 


- वस्तुगत: परिणाम: ) 


- द्रप्टु-गतश्न विव्ते: । 


साम्यमृुभवो-लेये: । 


विद्याधर प्रंधावली 


ह्3॥ 
ग। 
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११९. अनियतात्मक साहित्यिक विध्वद्शनम । 

१२. वैज्ञानिकी दार्शनिकी चोभे छण्टी प्रभाववतः साहित्यिकीं 
विद्वच्प्टिम्‌ । 

१३. वेदिके साहित्ये च समभिलक्ष्तते' सा सर्वेत्न सर्वेतन्त्र- 
स्वतन्त्रा विद्वव्यापिनती च । 


अथ नय सूत्राणि 


१. दूरदशिनी प्रथमत एवं परिणामप्रवोधिती च मतिः: - 
राजतीतिः । 
२. न सदैव शुभाव आत्मोदय: परज्यानिरिति प्राकतन॑ तल्ल- 
ल्षगाम । 
३. पक्ष-सपक्ष-विपक्ष-गवक्ति-परीक्षरणमपेक्ष्यतेःस्थां निरन्तरम । 
४. सुपरीक्ष्या सुतर्क्या चात्र प्रतिक्षणम-क्रिया-प्रति-क्रिया 
प्रतिघात-संभावना ! 
५. समनुसंबेयः प्रधानो विपक्षदोय: ॥ 
/ प्रतिक्षणं सुप्रयत्यम-तत्तत्‌ मित्रसम्प्राप्त्य । 
» हैय: तुच्छ-प्रचार-प्रहार: । 
. नद्य कस्येव कस्यचन भावस्यथ रक्षणाय विरोदधब्यो बहु- 


3] &छ .,? 


जन-भाव: । 
€. पारस्परिकः सद्‌ विमर्णोज्ववरतं हिताय ॥ 
१०. स्व॒गत-राष्ट्रगत-विव्वगताखिलहित - संसाधिनी नीत्ति: 
सन्नीति: । 
११. धर्मानुप्राशितेयं नीति-भंवति सर्देव घर्म्या-सर्व प्रारि-हित्त 
कारिरती च॒ । 
इति साहित्य-दर्शनादि-रह॒स्योद्भासकानामाचार्य-वर्याणां साहित्यों- 
थाने समाकोर्णेयं विद्याघर शास्त्रि-साहित्य-पत्रावली 
भवतुकृतकृत्या विदुपां कृपापूर्णेन सुसमीक्षणेन । 


अथ विद्याधर-पंस्कृत वाटकावली 


तत्न प्रथमम्‌ पुणनिन्दे प्रयम्तोडड्ू: -- 


सानन्दम प्रकृति सहैव सत्तत॑ यो््घाडिनीं रक्षत्ति 

प्रीत शुन्‍्यमिद! यतः सुविकृर्सितं चालक्ष्यते स्वतः । 

नित्य नर्तेन - संरतं सुमधुरं बात स्वरं तम्परम 

पुणानिन्दमुपास्मयहे स कुरुतामानन्द - पुरी जयतु ॥शा - 

संसारानल - दः्धानां मूर्चार्न जान्हेवी - जले: 

सनन्‍्तत शीतल कुवेब पातु वश्चन्द्रगेखर: ॥श। 
( तान्दन्ते सूत्रधार: ) 


सूत्रधार: -- देवदत्त, देवदत्त, 
( प्रविश्य पारिपाश्विक: ) 
देवदत्त: -- आज्ापयतु भाव: । 


सुत्रधार: -- केथमंय समुपस्थितायामप्यभिनय वेलाबा ने छयते 
तवाभिनेतृपु कंश्नत नवोत्साहों न वा कब्चन नवाशा- 
संचार: । 


देवदत्त: -- मान्यवर्याणामनुचरा वर्य सर्देव वर्तामहेईभिनवेन समु- 
त्साहेन सम्पन्ना: सर्देवाह्िितीयया क्रिया - बक्‍त्या च 
समवेता: । 


सूत्रवार: -- सर्देव तदनुभवामि प्रत्यक्षम । नाथ किस्तु सा स्फूर्ति: 
कचिल्लक्ष्यते तथव प्रस्फुरन्ती । 


ही 
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रे 


पारिपाश्चिक:-- भाव प्रेक्षस्तर तहि पुनरेनाम्पूर्वतो-प्यधिकां परिस्फूर्ताम ! 


सूतवार: -- “पुन-ममिप ले शब्द: कुरुते शंकितं प्रजम्‌... 
व्यापारे निश्चिते केश्रिद्‌ - वुर्धनायम्प्रयुज्यते ॥३॥ 


देवदत्त: -- पृज्यवर्या, मान्यानामादेश-स्थले त भवत्यनिश्चयाय कश्चनाव- 
काण: | पर प्रभाते सत्यपि कीइशी किलेयं गीयतेउस्माभि: 
काचन सायन्तनी गीति: । को नामाञ्य तत्तह ग-भाषपाभाब- 
प्रभावितात्मति-अभिनवेभारते भवती जीग-भाषपानिवद्ध- 
मिदं नाटक द्रप्टुमिहागच्छेत्‌ ? 


सूच्रधार: -- (स्वगतं) नु्न॑ तरकोउ्स्थ नास्तिसवेथा निर्वलः (प्रकाशम) 
देवदत्त सत्यमेततु सर्वेम, परस  नित्यममराउस्माके 
भारती श्रावयति सर्देव कंचनानुपममरमेव सन्देश सम । 


विस्मृत्य तां तां हि क्वपां स्वमातु-भंवन्तु केचित्तनया: कृतछ्ता: 
स्‍्नेहादं चित्ता जननी परं सा तिप्ठेव्‌ सदा कामदुबा तथेव ॥४॥ 


अपिचानव रत्तम्‌ > अमरभारती - सदुपासनानिरतानाम- 
असंख्यात-प्रस्यात-शिप्यग छाचित चरणानां महाभाष्या 
चार्याणां श्री हरनामदत्त झ्ास्त्रि वर्याणाम्‌ पृतन्रस्य 
विद्यावाचस्पते: श्री देवीप्रसाद-आझास्त्रिणस्तनयस्य भार- 
छाजान्वयस्थ विद्याधर बास्त्रिण॒ः सुप्रथितेयं भगरिषति: । 


या नित्या सा सदा चुद्धा छुद्धायां विकृति: कुतः 
वाक तन्‍त्री - निर्गमवा नित्या भारतीय सुवामयी ॥५॥। 
देवदस: -- भाव, भवतु भवतां भारती सर्देदामरभारती परमथतनी 
भारतीया जीवन - गतिस्त्ववगाहते कांचन भिन्नामेव 


दिलामित्यन्न नाघ्ति कब्चन संशय: । 
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सुन्नधार: -- देवदत्त, अन्राप्याधुनिकों लोको अआन्त एवं सर्वथा ! 
देगोड्यं न कश्चन सामान्यो देश: । इहहि बहुलायामपि 
तत्तदेश - सम्पर्क - दोपतमिस्रायां-प्रकांशयति चेनमनिश्ञ 
क्रिमपि तदेव दिव्यतर्म ज्योति-यन्न भवति कदापि भरन्दं 
झुति-हीन वा । 


देवदत्त: -- यदीछुशमेव किचनानुपर्म वस्तु पूणानिन्देइस्मिन्‌ नाटके 
वर्ण्यते तदातु मामकीनं चेतोईपि सख्वरयतीव मामेतद 
भिनेतुमविलस्वेन । 


सूत्रधार: -- अन्न सन्देह एवं क: | ततन्न हि स्वयमेव प्रतिश्र॒त॑ं ताटक 
! प्रसेन्ना-- 


जात॑ सम्प्रति व: समस्तमपि यद्‌ दोपाबृत्तं जीवनम्‌ 
लोक-विस्मृतमेव संयम-सुखम्र प्रेम्णाश्न चिन्त्यागति: । 
पूर्णानिन्‍द-कृतावतः रूहृदये-रंच्यं हि तत्‌ प्राक्तनम॒ 
क्षेमाकांक्षिभि-रार्य-संस्क्ृति-रतम्‌ प्रेक्ष्यस पुन: पावनम्‌ ॥॥६॥। 


( नेपथ्ये दृत्यध्वनि: ) 


किमु सुप्पत आलि-अहो अघुना दिनमद्य सुरम्यमिदं हा दितम 
चूतिरस्ति नत्रा परितः प्रतता नवमुल्लसितं हृदय च हद: ।७9॥ 


कुसुमे कुसुमेउनुपमा सुपमा सर॒स॑ मरुदेशवनं विरसम 
सरित: प्रवहन्ति हसन्त्य इमा: प्रतिभाति जगतु-ललितं निखिलम्‌ ॥5॥ 


देवदत्त: -- ( निगम्य) कीइ्मोज्यायम भाव | भवत्ययं जगति नवीन 
एवं कश्चनागा-संचार: । 


सूत्रधार: -- अरे, चिरादु-यत्समीद्वितमासोत्‌ त्तेव नः सम्प्नम । 
गुरुवरस्थ गोरक्षनाथस्यथ बर-प्रसादोध्य मतिमाव्‌ भृत्वा 
महाराजस्य चैलेन्द्रस्थ गुढ़े समवतीर्् इति प्रतीयते । 
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समुरपति 


«- जि 
जल 


तत एवेय मंगलगीति मग्री नर्तेन-मंक्ृति: परितः प्रस- 
रन्ती नरतेयति सर्वपामेव नः-चेतांसि । पथ्य पच्य, तत्त 
एवं चेमे सर्वेडपि लम्बजाटपटाबुता: त्वरितगति-अचल- 
दृदू कुला: पण्डिता अहमहमिकया राजप्रसाद-द्वारम्पर्या- 
वृण्चन्त इतस्ततों विचरन्ति । 


(कश्चनेकस्तेपु श्रावयति चेतत्‌ पद्म मन्दस्व॒रेगा) 


सह्रैव तामसी प्रथमरेव करें ने कि रखे: 


नियतं प्रति विन्दुवति वा सहजं कि न विद्योपगां हापि ॥ह॥। 


सूचरधार: -- 


(श्रुत्वा) अरे सुधासारेगव सह कीहशोउयं बज्ञपातोद- 
घोप: । सर्वेथा कल्याण कुरुताद - भगवान्‌ भूतभावन: 
सर्वेपाम । इदानींतु आगच्छ प्रमोदावसरे:स्मिन्‌ आवा- 
मपि एमि: पण्डिते: सहैव राजकुल॑ वर्धापयाव समुप- 
स्थितानां जनानां मनोरझनाय चर यत सामयिक तत्‌ 
प्रस्तुम: । 


द्वितीयं दृश्यम 


(पूरोहितः, पण्डिता अधिनच्च) 


कमलाकर: -- झास्त्रं हि कि कि नाम न प्रत्यक्ष प्रदर्शयति विशेषत्च 


ज्योति: शास्त्रम । अस्थानुग्रहेरा मया पुरव वर्षेडस्मिन 
प्रचल: सनन्‍्तानयोगो उ्तत इति समघोषि । 


न 


हिमकरः: -+ गअरे जिकालद्थन | पज्ञानेत्र | क् ते गास्व्रेणानेन 


स्थितमासीदद्यावधि त्वदुदरदरीगतं-निलीनेन । 


महीघर: -- अरे थान्तं पापम्र | प्रसिद्धों्यं छूतेंराज: । क्रिमस्य 


योगेवियोग: कदाचन विंचन जाते वा भावि । घिज- 


ई- 
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यतां सर्वमास्माक स्वसिद्धिदान्नी भगवती चामुण्डादेवी । 
( गम्भीरमुद्रां नाट्यंत्‌ ) अहो कीरणी भयावहासीत्‌ 
सापि महाकाजरात्रि: । बलिदानकाले सहसेव यतस्ततो 
उग्निज्वाला: परितः रुमुदुबमन्त्यो मत्सम्मुखमायासिषु: 
शतद्य: शिवा: । । 


हिमकर: -- अरे पाषण्डभाण्ड ! अल॑ तेड्तेत विकत्यनेत । 


कमलाकर: -- संजाते वृष्टि-संपाते कथमद्य भेको5्यं न. टर्टरायताम॒ 


स्वातन्त््येण। ॥ 

प्रभाकर: -- कथय कथ्॑ न सुप्रभातेः्प्यस्मिव्‌ वायसोध्य॑ न भवेत्‌ 
क्रेका र-मग्न: । 

महीवर: -- [टआ्राक्षिप्प) अरे। जानाम्यहं युवां कमलाकर - कृपोप- 


जीविनी दुष्टग्रहौ । 
उभावषि -- आवां च भट्ट-भठ * त्वामू-- 


जानीवहे यत्कुरुषे यथा वा प्रतायं लोकान्‌ तनुपे स्वजालम्‌ 
स्थाता दश्षेयं न परं चिराय क्र्रग्रहैः सम्प्रति वीक्षितोअसि ॥१०॥॥ 


स्मार्क च-- 
कर्मकाण्ड प्रवीणानां ग्रहा: वृ्वेन्तु कि कचित्‌ 
सलिले प्रपतन्‌ू वन्हि: स्व्यमेवोपजञाम्यति ॥!११॥ 


पुरोहित: -- पण्डितवरा: ! सौभाग्येत समुदितेडस्मिनु मांगलिके 
दिवसेउपि किमेवम्विध यत्तन्निरगलम्प्रलप्यते । 

कमलाकर: -- आरयेमिश्रा: । निःसंशयमपूर्व - एवंप कश्चन सौभाग्य- 
सूर्योदयस्तथापि प्ररोहक्षण एवान्र कथमर पतत्ययं परमों 
भयावह: कइचन काण्ठिक-कुठारप्रहारः | 


कमलाकर: -- भगवन्‌ । 
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शव 
कछ 
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पुत्रीन्‍मी नियत विलक्षसमुण: कबश्रिन्मद्द संयमी 
पित्री: स्वादनुगइच, दर्शनसु््ख नंवाप्नूत: किन्तु तौ । 
आादो पोड्शवापिकी ग्रहगतिस्तद्रीधिनी छुूयते 
को जानाति घढेत कि परमित: पुत्र: था यु: परम ॥१शा 


अधथित: -- (श्रुत्वा) हन्तहता: सम । पुत्रमुखमनालोक्य कर्थ कब्चना 
प्पुलकित: पिताउथिम्यों मुक्तहस्तों भवेत्‌। अपि च॑ 
कि नाम तौ पितरी, 


स्मेराननं वीक्ष्य चुतस्य कान्तम्‌ वोधस्य रम्यां क्रमण: ख्रदीमिम 
श्रुत्वा बच्रांसि स्व॒लितानि भूयः: प्रमोदमग्नो नहि चेत्‌ प्रजातो ॥१झ 


एक: -- कालावधिरपि तु कियातु-- 
पुरोहित: -- (आक्षिप्प) न भवतशअधीरा:। भाग्यलिद्धितं न कैनापि 


कचित्‌ किचनापहतु' अक्यम्‌। सुप्रसन्न: सम्प्रति शुभा- 
जीर्वाद-प्रदान परे: वचन-प्रयोगे चर सावधानैर्भाव्यम । 
समागतमिदं सम्प्रुखमेव दुर्गद्वारम्‌ | पच्यतत-- 


नार्यो. मंगलगीतिगाननिरता: तौयंत्रिक॑ बर्धेते 
प्राप्तादेपु पद ने त्त्‌ किमपि यत्‌ पूर्ण ने पौरवज: । 
राज्ञामुत्सव एवं क: स तु भवेत्‌ यस्मिन्न सर्वोत्तिवः 
राज्यं तद मुत्रि धन्‍्यमस्ति निरति-यंस्मिन्‌ प्रजानां नूपे ॥2४॥ 
विजयतां महाराज: । चिरंजीवतु कुमार: 
(सर्वेशच्म्भूय) विजयतां महाराज: । चिरंजीवतु कुमार: । 
(सर्वेडपि सम्प्रविष्टा दुर्गाउम्यन्तरस) 


तृतोय॑ हृश्यम्‌ 
(तत: प्रविशति चिन्तामग्नो महाराज:) 


महाराज: -- आ: कप्टम। हृदयेन मुहुम हुवेलवत्प्रेरितोएपि नाहं 


ल्प 


न्क्ी 
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कथमंपि सुतमुखावलोकन - सुखमधिगन्तु जक्‍्नोमि । 
कदा वा दीनमिंदं मानवीय मनः स्वमनोरथानाम्‌ 
परिपूर्त्या भवति पूर्णोम्परितृप्तम श्ास्त्रास्िसखि वा कदा 
कस्यचन कोमलवृत्तिरक्षणमपेक्षन्त । इमानि हि. केव- 
लमचछ्व्य-भविप्यभावनामयानि प्रायजो भवन्ति वर्तमान 
विरोदीच्येव । अन्यथा कीहंगोउयं नियमः--- 


यदर्थमाजीवनमीहमाने: दुःखानि सोढानि पर: झतानि 
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सम्प्राप्तिकालक्षण-एव सोध्य क्चिन्निरस्थों वत संनिगृढ: ॥१श॥ 


किमत: परं दौर्भाग्यमू-- 


पुरासीचत्राहो. प्रकृंतिजनितं किचन तमः 
सहत्नांगी पूर्णों समुदयति तत्र - युतिमये 
स्वहस्ताम्यां नेत्रे स्वयमिह पिघायेव. विधिना 
मयतद्‌ द्र॒ष्टब्य॑ तम उह घन हन्त परितः ॥१8॥॥ 


हतविधे ! त्वदीयं विधानमपि गक्यमस्‌ किन्तु केन निरो- 
छू स्‌ । अवधच्यंभाविनम्थंमन्‍्यथा-कतु मन कश्चित्‌ लोके 
प्रभुरास्ते । (क्षण विन्म्य) चिरं जीवतु पर सम्प्रत्ययं 
सुकुमार: कुमार । स्वयमेवाप्हमपि पुनः कदाचन 
भवेयस्‌ परिपूर्ण-मनोरथः । 


(अचान्तर एवं प्रविद्य पुरोहितः) 


हित: -- जयतु महाराज: भगवत्‌-कृपया परिसमाप्तोध्य निवि- 
ध्तं कुमारस्य पच्चमो वर्ष: । कुलपरम्परामनुसरस्द्रि 
स्वामिवर्ये: सम्प्रेप्योड्य॑ सम्प्रति कस्मिंश्वन-राजवंण- 
विक्षानकुले गुरुकले यन्नायं समवयस्क: सहपाठिभि: सह 
स्वतन्त्र विहरत्‌ समधिगच्छेव-राजकुमारोचितां सब 
विधघामाचार-विचारणशिक्षास-अहमपि तर समये समये 
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तन्नत्यां ततू-प्रगति सुनिरीक्ष्य-श्रार्यवर्येम्योडखिल॑ यथा- 
वदु-निवेदयिष्यामि । 


नरेश्वर: -- गुरुपुत्र, अबिगत्यत्द्य परमहर्पावहं शुभ सद-वृत्त 
महमपि साम्प्रतमचुभवामि स्वस्थमात्मानम्‌ | ग्रुरुजने र- 
नुग्रहीति वाले न पुनः पितरी तत्कृतेघघिक॑ चिन्तितौ 
तिप्ठतो न वा भवतः पुनः प्रतिक्षणं तत्तदु - गति 
निरीक्षण-व्यग्री । 


योग्य गुरुकूलस्थानच्च तत्रभवतेव सम्प्रति समन्विष्य 
सुचनीयो5हं यथासंभवमविलम्बेन । 

(पुरोहित: शुभाशीर्वादमावेद्य प्रस्थित:। नरेद्बरश्र 
ग्रविशत्यन्त: पुरस) 


( इति परिपूर्ण: पूर्णानन्दे प्रयमो(ड्ू:) 


अथ पूर्णानन्दे द्वितीयो5डकः 


प्रथम हश्यम्‌ 
[यात्रा संभार-संग्रह-सम्भ्रान्तः प्रविशति कच्च की) 


कच्चु की -- ( आत्मगतम ) अकस्मादेवाउद्य महाराज: श्रीजैलेन्द्रो 
वाल्हीकानभियात्विति निशञ्रम्यैव प्रकम्पमानगात्रस्थ में- 
उड्भानि महादेव्या आझ्रादेशेनाधुना सर्वथव प्राणरहितानीव 
संजातानि (विरम्य) यात्रेति घब्दस्थ श्रवणमात्रेणव 
वार्धक्ये न बृद्धे नाउपितु तस्य प्रागौरेव पुरतो गन्तुमिव 
भूयते सर्वथा समुयते: । 
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टच 
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नुमितम्र-महाराजो वाल्हीकानां गतिविधि-पर्यवेक्षणास्तरं 
प्रधानामात्य-पुत्रस्य वेवाहिकम्पसज्भमपि निजोपस्थित्यानु 
-ग्रण्हीयादेवेति प्रायः सुनिव्चितम्‌ । मांगलिके5स्मिन्नवसरे 
महादेवी अक्षराषपि प्रधानामात्येत तत्नोपस्थातु सम्प्रा- 
थित्ता, पर साउच्र स्थितेव कुमारस्य तां तां शिक्षानु- 
गताम्प्रगतिम्पर्यवेक्षितु. रब्यते पयु त्सुका । महाराजश्व 
ततः काइमीराधिपतिना प्राथितस्तत्रत्यानां तेपां तेपां 
रम्बस्थलानामपि दर्शनाय यत्र तत्र विहरेदिति सर्व 
सुविचिन्त्य सर्वे-महादेव्या: सेवायां त्वद्पस्थिति-निर्ीता 
परमापेक्षिता । 


काच की -- अनुगृहीतोइस्मि ।॥ निवेदय में शतजश्ञ: शुभाशीवदिन्‌ 
महादेव्या: सेवायाम्। जतायुपश्च भवन्तु  दयालवः 
स्वामिपादा: । 


माद्री -- सर्वमेतत्‌ सुसम्पादयिष्यामि । परमधुना महादेव्या आदे- 
शानुसारं भवता महाराजस्प यात्रा-तौख्याय पुरोहित- 
प्रवरस्य परामर्जानुसारं प्रासादमन्दिरि समारम्यं किममि 


सदनुप्ठानम | 
कच की -- कथय प्ृष्कलः प्रसादश्न प्रासादे प्रतिदिनं वितरणीय: । 
माद्री -- वाति वासन्तिके वाते सार्वेत्रिकं परिमल-सौर्यं तु भवे- 


” देव सुलम्यं सर्वे नस्त्यन्न कश्नन सन्देहः। 


( विप्कंभकः ) 


(२) 


(ततों भव्ये नवनिमित्त-श्रास्थान मण्डपे प्रविशन्ति महाराजस्थ-स्वागर्त 
व्याहरन्तो मागधास्तेते तत्परदेशवर्तिन: सामन्तप्रवराश्र) 
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प्रथमो मागध: -- 


संजातो5्च किला&स्मदोय - विपये नून॑ प्रकाशों नव: 
कश्निंदु दिव्यतमों जगत्यनुपमों रम्यो महानुज्ज्वलः । 
शलेन्द्रो नृपति-महात्‌ गुणगरणौ-विश्राजमानोडनिदम्‌ 
सौभाग्यात्‌ समुपस्थित: प्रमुदिता: सुस्वागत्॑ कुर्महे ॥शा 


ह्वितीयश्चा रण: -- 


जयी-प्रतापी, प्रथितो दयालु: प्रजाजनानामनुरक्ति-केन्द्र: 
धर्म्याम-व्यवस्थाम्प्रति-कर्म रक्षत्‌ नून॑ महानेप मेंही-महेन्द्र: ॥३॥ 


प्रधानामात्य: -- (समुपसृत्य) इसमे च तत्तद-गिरि-स्थलाधिपा: यज्ञ- 
स्विन: सामस्तप्रवरा: स्वामितः सेवायां समृपस्थिता 
अभिवन्दत-पु रस्सर' निवेदयन्ति-स्व-स्व-स्थल-बतिनीं 
वर्तमानामखिलाम्परिस्थितिम्प्रगति च। ( क्रमशः 
सम्मुख समुपस्थितेपु सामन्तेपु तत्र प्रथर्म हरिवर्षाधिपो 
निवेदबति ) 


प्रभो: प्रतापादिह सुप्रसन्ना: सर्वे वर्यं स्मो निरताः स्वचर्मे 
न्त केउपि हिंखा न च कोएपि गत्रुः क्षेत्रेबस्मदीये लभते प्रदेजम्‌।४.। 


ततो वलक्षा्िपः श्रेतकेतु: साष्टाज़ पातम्प्रस॒म्य निश्ेदयति-- 


क्षन्तव्या: स्मो महाराज, बय॑ -सर्वे कृपालना 
विलम्बश्व तू कराधाने कचित्‌ कब्चिदेभूत्‌ प्रभो ॥शा। 


महाराज: “- ख तकेतो, इतः प्रागप्यनेकञ: प्रायज्ञ: प्रतिदर्ष मु भवतों 
व्यवहारे भवत्येव यत्तत्‌ परिस्खलनमिति नास्त्यये 
कश्चन ते समुचित: समुदाचार:। व्यसनस्यापि भवति 
काचित्‌ पराकाणष्ठा परित्यज्य सम्प्रति प्रतिक्षणमथ-- 
पानम्‌ परिप्कार्य स्वकृषपिक्षेत्रण, परिरक्षणीया फलदा- 
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यिनः सत्तरवों राज्यकराधाने च न पुनः कार्ये: 
कश्चन विलम्ब: (प्रवानामात्यमभिलक्ष्य) अरमात्यप्रवर, 
इत: पर श्वंतकेतों मंच्च-पाने यथा न भवत्यधिक- 
म्परिवर्धनं तदभवता5पि कृपया प्रतिदिनमेव पर्यवेक्ष- 
णोीय सुसमाहितेन । 


प्रधानामात्य -- स्वामिप्रवराणामादेशोष्यम्‌ परिपाल्यतां सर्वधा साव- 
हित॑ मया । अपरैरपि पर सामन्त-प्रवरे: घुविधेयमितत्‌ 
छृते मदीयं सर्देव-साहाय्यम्‌ । 


(सर्वेषपि सामन्ताः--आम्‌ आम इति समुच्चारबन्तो- 
निवेदबन्ति पुन: स्व-स्व-विपय - बर्तिनीमखिला- 
म्परिस्थितिस्‌ । 


महाराज: -- सर्वमेतद-चूत्त॑ तत्रभवद्धभूयोध्वगत्य परम्परीतोउ्स्म्यहं 
संजात: । वर्तेमानेम्य:ः संभावितेम्यश्व सर्व-विधेम्य 
घत्रुभ्यः स्वस्वक्षेत्रस्थ संरक्षणमेव दुनमस्माकम्प्रथमो 
धर्म: । तेन सहैव परमस्य क्षेत्रस्याथिकाय सांस्क्ति- 
काय च विकासाय विघधीयमानानां . कार्याणां 
क्षेत्रेषि स्वेयमस्माभि: सर्देव प्रगति-परें:। न काचित्‌ 
सामान्याउपि रूपरेखा परम्‌ अस्या: अस्तुता केनापि 
महानुभावेन । 


(हेमक्ूटाधिप: समुत्थाय सविनयं निवेदयति) 


परमश्रद्ध वा भूपतिवरा:, तदविदितमत्रभवताम 
आयेचरग्यानाम यदस्मदीबेपु तेयु त्ेपू मठेपु तत्रामन 
अनेके सुप्रसिद्धा ब्रथागारा:। आक्रामक-मंगोला- 
द्विभि-ईस्युमि: परे नतत्तदाक्रमण - काले सर्वेण्प्येते 
ग्रन्यालयाः परिब्वस्ता अथ छुताश्च तथा सलण्डिता 
यथा नैकमप्रि किचन पुस्तक साम्पतमत्रास्ते पूर्णोरूपेग्ग 


ल्‍्प 


महाराज: 


हेमकुटाधिप: 


प्रवानामात्य: 


जाता 


छा 


विद्याघर गप्रन्धादली 


पूर्णंघ सरक्षितम । सर्वेपामप्येपां समुझछाराय सम्पत्वपे 
खसुम सुराक्षतस । सवपामप्यपा समुद्धाराय सम्प्रत्यप- 
क्यन्त दत्तच्छास्त्रानुभ्ालचउनवरत् निरता: झतदो 


विद्वत्प्रद रा « एपामावासादि त>ज्सरुम+ ंजदा+ अचगनपानादि- ६ 
चद्वत्थदरा: ॥ वासाद-प्रदधाय-अ्रणनपानाद- 
व्यचस्थाय ० चआापेधि पे लतमाखिलम्परिपूरयिष्यत्ते स्न्दा “>> ्न्डिलसनन्‍ि 
व्यचस्थायं चापेलक्षित्तमाखिलम्परिपुरनिष्वते-स्मासि - 
मस॒न्यवानामनचरे _ विद्वस्दि विचेय॑ 7 5555-३७ क़्न्ति 
धान्याचामचुचर: । विद्वाज्ज - विवय कायन्तु कनन्‍्तु 


दिधास्यते “नील. आर +-3जल जल, ७-:2#0०-. मलव सूसम्पन्नस प्रवच्चश्याय ह अचे: 
चधायस्यत विद्वदभिरेद पुत्तस्पन  प्रवच्चश्धाय भव॒-- 
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सविधेय ->>-++>« 


दार्ये-चरणखरेव >> 
दाव-च रखरव चसुावधंय: ॥| 





-+ सामन्त-चक्रचूडामणोे, समभिलब्य भवतः खल्वेने - 
विद्यानूरानं महान्त सनन्‍्तोपमनुभवासि | अस्माभिरपि 


$ कक < समदासीने: | सत्वस्मेव 
साम्ध्रत चात्र स्वास्यद् सवथा सनुदासाव:॥ सत्लच्मव 


० न समद्धारेरा 


सक्रिय सम्पर्क संस्थाप्य ब्रथागारासण्यामेषां समुद्धारेर 


करिष्यामोउस्य प्रदेशस्य लुतां सांस्कृतिकी सत्कीतिम 
पुनः सुप्रतिष्ठितास । 


-- विजयतां महाराज:, प्रद्योतर्तांतमांचार्य - वर्याणामेय 
विद्यानुरानस्व्रलोक्येउप्रतिदितनधिकाधिकम-परिदीप्य - 


साथ: । 


सद्यरो- ०“ गॉरिलक्ष साथस्या *>> भतमप्येत ० भवत्यग्गंत्तया: >> अल -अ न 
-- सदुगुरो-गॉरिक्ष - दायस्थासित्म्प्येवे भवेत्यूसतया- 


०० प हे 
्् नेत्नपत्तयश्न संदयकाओयेन जा 


परियूर्ण म्‌ 2. 
स्पूर्णम । रत्तत क्षेत्रपत्यश्न भवन्त्वतेन सत्मकाणेन 


प्रतिक्षेत्र सप्रकाणिता: 
प्रातल्लत्र सप्रकायता: ॥ 


अचान्तर छ्व बणचन्हु सच पुनमजनहुण वेलासचके ०. घण्टानादेन -> 
॥ अज्ान्तर एव नव्याक्तू- वलासूत्रकंन घण्टानादन 


सर्नैच पत्रकि पत्यमेनम सत्तः 
सहव॒ पठात परच्चयमंनम चूत: ) 


मध्याहू देला प्रचरदिनकरों 
मध्याह्नू बला प्रच्तदनकर 


मूच्ति-विजश्वञा ऊमान: 


चीते प्रदेझे ऋडितति सुखमितः कमल 
घात प्रदेश कऋ्ा्त सुख्वाभतः प्रस्यन्यप्र गन्तुम ॥ 


४ 


देवागारेप पाते देदा न ४०7 ०27 आज... मेन्त्रचों गा प्रसाइम 
दाना चक्यु दवा अतिथवजनकूनत-मन्त्रवांधघ: अखाड़ 
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की मितान्त _अ . ्ध घन्दारवेश्य औ 
सच्चः प्राप्त नित्तान्त विकृलित-मतयों भान्ति घन्दारवेश्न :६ा। 


विद्याधर ग्रस्थावली _ र्४३ 


प्रतिहारी: -- (प्रविद्यय) अथाद्य-प्रदोपावसरे सर्बेरेवान्र विराजमानै- 
मेहानुभावे: - अमात्यप्रवरस्य चिरकज्लीविन: कुमारस्य 
मांगलिके घुभे वेवाहिकेडबसरे कृपापूर्णाया-स्वसमृप- 
स्थित्या-समनुग्राह्मय् अमात्य-मन्दिरस । अवसरोध्यम्‌ 
परम - सम्मान्यें: स्वामिप्रवरेरपि स्वसमुपस्थित्या 
सुविधास्थते सुसमंलंकृत: ( इति सर्वे. समुत्थाय, 
विजयतां महाराज: इति. घोपयन्तो मण्डपाद - 
बहिरायान्ति) 


(३) 


(वेवाहिके शुभावसरे, सुसज्जिते स्वभवने समागतानां 
मान्यानामतिथीनां तेपां तेपां संगीत - नृत्यादिकला- 
प्रवीणाना् स्वागते निरत: प्रधानामात्यों विभिष्टे 
मण्डपे महाराजस्य सुस्वागतायात्वन्तं व्यस्तो5भिलक्ष्यते, 
सद्य एव च मधुरभेरी -स्वन-पुरस्सरं तत्तद्वादित्र- 
वादन-व्वनि:समा रभते ) 


प्रधानामात्य: -- अ्रहों सुसमुपस्थिता एवं महाराजाधिराज - प्रवरा: 
समारभतामधुना तिलोत्तमा स्व-सन्नृत्यम मयूर-नृत्यम 
समारव्धे नृत्ये नृपासन-मुपासीनो महामात्य: सबिनयं 
निवेदयति । 


* स्वामिवर्या:, गाय्रिकेवमस्मत्परदेशस्थ प्रधाना गायिका । 
अस्या नृत्येत गानेन च मुसम्धा जना राति-जागरगां 
न मन्यन्ते जागरणम निप्ठन्ति चासूर्योदयमुत्कीरगों- 
मूतंवय इब स्तब्धमुपविप्ठा: सभामण्डपे । 


मरेच्वर: --+ सोमान्यमपि जागरसम्परं मह्या भवति परम दोप 
जनकम । दणवादनात्यरं नाहमत्र स्थातुम्प्रभविष्यामि 


र्४द विद्याधर ग्रन्थावत्री 


वलेन वा मदु-भिषक्‌ प्रवरः कुर्यान्मां मण्डपादु वहि- 
भूतम्‌ । 


(महाराजस्य वातमितां निशम्य नृपासनमुपासीनः 
कार्कश्व र: सविनय निवेदयति) 


५, 


क्षम्योहू महाराज, द्वययोम॑ध्येड्नाज्ञप्तोषपि. किच्चिंद 
विनम्र निवेदयितुम । सुप्रसिद्ध: किन्त्वस्मत्‌-द्षेत्रवर्ती 
प्राणाचार्यस्त्यम्वकेद्वर: । . निद्रादोष - विशेपज्ञो5्यं 
सप्ताह्मम्यन्तरमेव तत्रभवत्त: सुविधास्यति दोषेणा- 
नेन सर्वथा विमुक्तानिति मदीयः सुह्हो विश्वास: 
आज्ञाप्येत चेत्‌ श्व: प्रात्रेवानयाम्पेनें सान्यवर्याणास्‌ 
परिचर्यायास्र॒ । 


नरेश्वर: -- शत्तशों धन्‍्यवादा अप्येन्तेडस्मे शुभाग प्रस्तावाय । 
समानेया: प्राणाचार्या इम्ते शवः प्रातरेव नववादनात्‌ 
प्राकु-मन्मण्डपे । यत्न सुपरीक्ष्येते मह्य तत्रभवते वा 
यदस्ति सुसम्पाद्यय्‌ ददखिलम्प्रतिपादगिष्यन्ति--- 


निद्रा प्रधाना जननी मता नः प्रस्वाप्य याउस्माव्‌ सततं सुखेन 
रोगरशेपै: कुरुते विमुक्तान्‌ विभर्ति शक्ति व नवां सदेव ॥२॥ 


प्रधानामात्य: -- भिपक्‌ चूड़ामणे, महाराजस्थास्मे स्वास्थ्य-लाभाय 
सर्वेषीपि वय॑ वर्तामहैड्त्रभवतः: परमाः: कृतज्ञा: । 
नेर्वल्येतानेन यथानाभिभूयतां भूयोभूयों नरेन्द्रवर: 
तथाविध: कश्चन सुनिश्चित: समुपाय: सुनिर्देशयो5घुनाड 
त्रभवता सुविचिन्त्य सत्वरम्‌ । भवतोथ्नेनानुग्रहेश 
महाराज प्रवर: शीतलकोट वतिनोउन्ये चाखिलाः 
नागरिका: स्मरिष्यन्त्येतां यात्रां सदेव समादरेख । 


प्राणाचार्य: -- सदुवन्धो, नैपा काचन महती समस्या । महाराज: 
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समपेक्षते साम्प्रतं सुस्थिरां काध्चन मनोधिनोद-साम- 
ग्रीम । 


दाम्पत्य-सौख्येव चिरादु वियुक्तो वात्सल्य-सौख्येन हठाद हतश्न 
कथम्बिधं हन्त मन: प्रसादं लभेत सम्राडिति-चिन्त्यमास्ते !३॥॥ 
स्वतो हि सौख्य-दयमेतदास्तां ममोपचारेण सुखेन लम्यम॒ 

निद्रा प्रसन्नानुगता स्वभावात्‌ सुतं नवोढ्ा जनयेत्‌ च रम्बस्‌ 7४ 


अस्माकमस्मिन प्रदेणे तु यथा भवानास्ते सुपरिचित: 
प्रायशः सर्वेषपि सामन्ता: रमन्ते ताभि-स्ताभिरभिन- 
वामी रमणीभि ने च भवन्ति कदापि केनचित्‌ 
निद्रा-दोपेए विदूषिता: । 


अमात्य:.. -- सम्बंगवगतों मया मान्यानां खल्वेप सुर्ख साबीया- 
नभिप्राय:। अनस्येन सौन्दर्येण सम्पन्ना नानाविघरन्यश्र 
गृहिणी-गुरो: समवेता: शतञण: सम्भ्रानता युवतयों 
यौतुकदानादि-का्िन्येनाद्यापि पितृगृह-एव यथातथा 
यापयन्ति स्वदिनानि । महाराजश्न त्केताप्युपाये 
न,गीकुर्यादिनम्पस्वावम तहि सप्ताहाम्धन्तरमेव 
सर्वमेतद्‌ भव्रेतु॒ सुखेन सुसम्पादितम । (विरम्य) 
प्रस्तावोधयं किन्तु प्रस्तूयतां श्रीमद्धिरेव नरेन्द्रवर्यंस्य 
सम्मुखे । परिपक्वावस्थायामपि दाम्पत्य-सौख्य मनु- 
भवतां वर्षणत च जीवतां सज्जनानामुदाहरस: 
सुसमर्थितेउस्मिन्‌ प्रस्तावेसस्थाज्ञी-कारणे न भवेत्कमश्वन 
संघयात्मको:नपद्दार्यों निरोध: । 


प्राशाचार्य: -- वरम घज्वः परब्चो वाउस्मिन्नपि सत्कार्ये भवेद भवद्द्धि 


सुलम्धों मदीयों हादिक: सहयोग: । समस्वेप्टव्याउचघुना 
स्च्बरों 


कछाचन हत्या र्मंणों घया रममारया नरंच्चरा न मवबत 


ऋदाचन कफेनचित्‌ निद्रा-सौख्येन-वियक्‍त: । 


तर 


» 
र् 
$पे 


विद्याधर ग्रन्यावली 
विद्धा दर अ्न्धावत 


नि 


निष्कास्त पवर्चों की संलीनो मसहानभावी ->.38“+-० 
(निष्क्रान्तावुनों कत्तत्वरामर्न-संलीनो महानुभावो) 





४5. 


5०४ 


महाराज: 53220 7 स्वगतमयो राज्ञाम्प्रासाठेप >> घटनेय॑ / न काचिद 
मद्ठा दाज: भलच्दर: +-- (स्विमतस ) राज्ञाम्प्रासाठए घटनय से काचज 


7) 


सामान्या घटना | साल्यद्रणथ चासायासन प्रकॉ- 





००. सोचो: ही ७ # 33 
रेस सौकरणशा सम्प्रति सलम्यमिति नास्त्यत्र 


फिचिद दिच्लेपत: परिचिन्तनीयम । (क्षिरां 7 
कासचिद दविन्यपनक्े: पाराचजन्तवायथम (क्षर्यं चिर- 


जे 


लिप व कर अल 
स्व) पर्णितं में दयो नास्ति किन्तु दच-विवाह 


किक श्ः 
योस्यम (पुनरात्मगत्य) प्राग्माचायस्थ कंबना- 


कक 54 ली मि7 «आल मिट. पा 9००- मज ह] सवदापम्पत्य- पान्यनं अिरन-ननम-ममन, 
नचसार कनन्‍त भसव्ृद्नेन नवदाम्पत्य-सामख्यिन स्छचत्त 
जन 


>> 


| 


को 


एव >> २०-७० >कल्च्ारंए:ज० आदययश्वत निकल ७-म 
वे सलवभाक्त-नसम्नम्प्राप्ट: आद्युप सद 


नह 


हर 
रे 


: सरसा स्वानाविकी सम्बृद्धिः । (पुनविर- 
न्यात्मगतम) कर्थ किस्वाप्नुभवेद पर नहाराज्ञी 
अलक्षरा (अपवार्य) अथदा साटपि तिप्ठतु स्व“ 
प्रासादे कथाश्रवस्थादि-मग्ना । समये समायाते 
भवेदेदव सस्या: सनयों यौवराज्यस्याधिकारी ॥ 


हल ००. ०० डे कादित 25 सआाशान्यों सम लो डक अल 
अपक्ष्यतस्थुना कंबल काजचिद सामान्य चुच्रना ] 





ड्ज्रे सम्प्रप्य अमन 0०. ००-33 
अध्द ता सम्जप्य सलाम क्षवया |नदृत्त- 


पञा- डइठे भगवद-व्यान-चंलीना विराजनते मदह्ादेवी प्र 
(पूजा-प्रहें सगवदइ-ख्याच-सलाना दन्वद्धत महात्व 
5 5 प्रम- परिक्‍लान्ता ८ 


अखल्थरा ।॥ प्रावद्धात्त हऊातन्र रुम-पारक्लान्ता आय 

















की. चु 
सांद्रा ) 
- मसहादेदी अश्चवल्य नस श्रादयासि जप दिए द्््चि्जकम कि के 2 प्रधानामा: 
मसाद्रा _+« मंहादता अश्वक्य लकादयाम | इदासावउद बअब्रदासामा-+ 
न लक _ स्ीचिन 25 की कक ७ 
-स्वस्थानुजन सह समाधाता अऋच्मयाक च्चि रखादिन: 


कमारस्याभिनदाणा ->>>डलप 2 लाच०५८5८ च्िमात जया दपभापएर ल््त््ल्स्तिजलरः दासी + 
कृूमारस्याननकाया हमाहठ राहझ्या - सहादादा वात 





- कु रु 
आधा उप्र लि. 4 घ््वि ब्ल्ल्च्ज््पफ्सि अट्टिअक्‍ि?त७इ-िडड सा 
के राधा प्रयय-एरस्थर बविज्लापयात चनन्‍महांराजडइ७-+।- 
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देशानुसारम्प्रमदोपवनस्यथ पश्चिमेभागे स्थिते प्रासादे 
नव-राक्ष्या: स्वागताय समपेक्षितं सर्वमपि तत्तत्मव- 
न्वजातं मया वासुदेवेन च सद्य एवं सुसम्पादनीयम । 


अक्षरा -- सर्वथा सादर भिरोधायों महाराजस्थायमादेश: । यद- 
पेक्षितं तदू विधीयतामविलम्बेन । नवराज्ष्या दासी 
चैयं सत्करणीया समुचितेन सत्कारेण (कच्चूकी समु 
पसृत्य) महादेवि ममानुपस्थितौ महाराजस्येयं वाल्ही- 
कयात्रा सम्प्रति संजाता तत्तन्नवसमस्याजननी प्रति- 
क्षणं तत्तदगान्तिविवधिनी च । 


महाराज्षी -- आये दासुदेव-सर्वेतन्त्र-स्वतन्त्राणां नरेन्द्राएामिय- 
मनुगति नॉस्ति काचन सर्वथा नवा&्नुगति:। गुरोरनु- 
माति बिना परिणते5स्मितन स्ववयसि महाराजस्येयम 
प्रशय-लीला न भवेत्‌ किन्तु चिरं मनसः समुल्ला- 
साय । बज्जातं किन्तु तज्जातमधुना। विहाय तत्त- 
च्चिन्तनमन्यत्‌ कुमारस्य पूर्णास्य कुशलमेवाधुना 
विधेयमत्रभवता प्रधान स्वसाध्यम । 


कच्चूकी -- है भगवन्‌, हे गुरों गोरक्ष-- 


रक्ष्य: कुमार: सतत भवदुमभ्यास॒ दृष्येत कश्विन्न भवत्यसाद: 
न योगिनी क्रतरा ग्रहेम्यः कचित्‌ कदाचिदु भवताज्च त्तस्मे ॥१॥ 


( इति परिपूर्ण: पूर्णानस्दे द्वितीयो;ड्डः 
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अथ पूर्णानन्दे तृतीयो5डकः 
(१) 


(प्रातरेव स्वकले स्थिता निठल्लासा-अन्षरा) 


अक्षरा -- (आत्मगतम्‌) कथमेकपदु - एवं सर्व॑ परिवर्तितव । 
नवीना राज्ञी समायातेति महाराजद्शनमपि दुलंमं 
जातस॒ । दुनिवारैव वा भवति सतत निष्करुणा 
विधियगतिरखिला । 


भवतु भवतु कद्िचित्‌ सर्वेसम्पत्तिगाली 
विलसतु खुखसिन्धुस्तस्थ पादर्वे सदा वा 
तदपि जगति जाते क्वल दुःखहेतो 
अमृत सरत्ति मस्नेज्प्यस्निदाहानुभूति: ॥शा 


(वेक्‍लव्यं नाट्यति निःश्वस्थ चू पुनः) पूर्णीउगमन- 
कालब्च समाप्तप्रायोउपि साम्प्रतं प्रतिक्षर्ं प्रवर्धेभान 
एवं संलक्ष्तते । न जाने तस्यापि भाग्ये कि लिख्तिम 
यौवराज्येज्यं सुविधास्येत समधिप्ठापितों न वा इंति 


सर्वमेव सम्पत्ति संजातं संगयापन्मम । महाराज: 
सम्प्रति न स एवं महाराज: | क्ष गता न जानेअ्स्य 


सर्वाउपि सा प्राक्‍्तनी विवेकवुद्धि: | अथवा 


कं द॑ कदाचिदृघटतां भवेउस्मित्‌ कामो जनों यः स भवेद्‌ विवेकी 
कामास्निना प्रोनूछथिते हि घान्तास्तरंगा: प्रकृति-विरुद्धा शा 
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( प्रविद्य माद्री ) 


माद्री -- आर्य अतिक्राम्यति स्मानवेला । अल सम्प्रति - महा- 
राज-ज्यवहा रायात्यधिकेन व्यर्थेत चिन्तनेन । 


महाराज्ञी -- सौम्ये, न केवल महाराज-व्यवहार एव परमन्यापि 
अज्ञात निदाना काचनातुरता स्वयमेव सन्ततं सम्प्र- 
त्याकुली करोति मदीय॑ं चेत:। कि बुर्यामिति नंब 
निर्धारयितु! शक्‍नोमि | समागतवत्येव कुमारे सर्वप्रथम 
देत कि विधेगमिति भूणं चिन्तयामि | 


माद्री -- पितृचरणानां दर्शनानन्तरं स गच्छतु बिमातुरपि 
सद॒दर्ण नाय सद्यः। 


महाराज्ञी: -- अस्तु । प्रेपश्रिष्यामि तत्रैव त॑ं सर्व्रथमम । ततः पर 
च भवेद भगवान्‌ भ्रूतभावन एवं अस्माक सर्वात्मिक 
जरणम । (सांजलि प्रार्थयति) 


हे दीतवन्धो, करुणंक-सिंधो भीते-जंगत्या ह्यव मां सर्देव 


बलेन दीनां कुरुते हि या मां भूयों विधत्ते हत चेतनां च ॥छ॥। 


(२) 


(तत: प्रविद्यति परिपयूर्णो पूरणानिन्‍्दस्थ ग्रुरकुलानुसृते+- 
खिले पाख्यक्रमे तत्प्रमतिम्पर्यवेक्षमाणो ग्रुढकुलस्य 
प्रधाना वाये: ) 


आचार्य: -- (स्व्रमतम) अहो कुमारोब्यमासीतू कीदशों विनतः, 
साधुवृत्तो, गुरु सेवको गोसेवकश्थ । विलक्षणश्वास्य 
मति-प्रकर्पोउतिलेतेस्म सर्वेपामेब्ान्ते-वासिता म्‌-प्रदीक्त- 

तम॑ चुद्धिवेभवम । महाराजाधिराज: शेलेन्द्रो दुनमस्य 

विलक्षणया शिक्षा प्रग॒त्या प्रभावितों मुरुकुलस्माम्यु- 

दसाय भवेत्‌ सर्देवास्माकमनन्यनमः संरक्षक: । [क्षस्म 
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विमृद्यन पुनरात्मगतम) स्वगृहं गते किन्तु- कुमारे कृत: 
पुनवर्यमभि - लप्स्थामहे एवन्विध सर्वत्रैवादर्शानां 
स्थापकं शिप्यवरम्‌ । ईद्शा हि शिष्या न भवन्ति 
सेव सुलमा । शिप्या अ्रपि ते भवन्ति युरूणामपि 
गुरव: | एपां विषये वयमेयां शिक्षका एते वाउस्मार्क 
शिक्षका इति निरण॑तुमास्ते सदेव दुप्करम । 


सत्व॑ चेतत्‌ 
स्वयं विकासों गुरिनों मुणानां विकासकस्तत्र निमित्तमात्रस 
यदुस्त्नमाभाति गुणा: स तस्य प्रभाकरे पद्यति पोप्यमाण: ॥४! 


अस्तु सम्प्रति जीघ्रमेवासाबितों यातेति मयापि महा- 
राजप्रवरोउस्थ - सुस्वागताब सत्वरमेव संसूचनीय: । 
(गम्भी राक्ृषति: प्रविद्यति स्वविद्यामन्दिरमाचार्ये:) 


(३) 


(सभामण्डपे विराजमानों महाराज: बलेन्द्र: । गुरू- 
कुलाचार्ये: प्रविद्य निवेदबति ।) 


आचार्य -- नरेन्द्रथिरोमणे 


दिव्य राजयुणों-्न केवलमयं राजन सुतस्ते युतः 
सर्वे रेव सताम-प्रिये-सुं सा गणौ-रेपो5न्वितो राजते | 
नप्नोज्यम-प्रमुकी ति-की्तन-रतो गोसेवक: कृप्णवद 


शिप्वश्चापि-हृदासतो गुरुजन-रुख्व्येप कश्रिद्यति: ॥५॥/ 


घलेन्द्र: -- महंनीय कीते, ग्रुरुमुखातू-निभ्रम्य॑नां-स्वसुतग्रभंसाम 


संजातों>स्मि सर्वेधा कृत-क्ृत्य:। ज्योति-विश्लि-नियते 
सुदिनेउचिरेणव  सम्प्रत्वायोज्यमानोउस्यथ बौवराज्य 
महोत्तवी मान्यवैरपि स्वसमुपस्थित्या:्वव्यमलंकर 
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पुरोहित: 


महाराज: 


पुरोहित: 


महा राज: 


खणीय: । 


-- ( सहसा समुपसृत्य ) स्वामिप्रवरा:, ज्योति - विदा 
कमलाकरेण जीतलकोट - वर्तिनः श्रीनगरस्थाश्न- 
साम्वत्सरिका: कुमारस्य निर्दोषाय यौवराज्याधायिने 

सन्मुह्र्तायाध्नेकशोडत्र - आकारिता: सुविमृप्टाश्च परं 
सिंहस्थ-दोपवच्ञात्‌ नाधिगतस्तै: कश्चन सर्वंथा विशुद्धो 
राजयोग: । 


-- केथय, कुमारमेनमुहिद्य-शैलेन्द्र - मन्दिरे नोपलम्य: 
कदाचन कश्नन महोत्सव-योग: । 


-- शान्तम पापम््‌ । यदि नाद्य तहिं परश्च:ः सम्भावनया 
अप्यधिक समुल्लासिनी भवेदेव महोत्सवानाम्परम्पराउच्र 
प्रवतिता 


-- (नेराइय-मुद्रां नाथ्यव) सा भवेन्न वा भवेदत्र प्रव- 
तिंता, परमधुना5्यं क्र गच्छेत किंवाष्नुतिप्ठेदित्यास्ते 
परम विचिन्तनीयम । 


प्रधानामात्य: -- (श्रभिवाद्य) स्वामिप्रवरा:, मदीये विनतेमते परिमिताय 


महाराज: 


कस्मेचन कालाय सम्प्रेष्योड्यं कुमारवर्य: सर्व-सौख्य 
सम्पन्न स्व्रमातुलस्य सदने । अद्यावधि केवल गुरुकुले 
स्थितेनानेन नागरिक - जीवनगति - नेंवा काचिदु- 
राज्यशञासन व्यवस्था कचिल्लक्षिता । रामनगर- 
राज्ये समपेक्षितमिदमुभयं भवेत्सारल्येत सुसमधि- 
गतमनेन । 


-+ (समाकण्य॑ सुसमाहितमेतव्‌-क्षणं विचिन्त्य) अस्तु 
गच्छतु कुमारोउचुना प्रथम रामनगरम | समधिगते च 
पुन: शुभे मुहूर्ते बीतलकोट-मागत्य. भवत्‌ युवराज- 
पदासीन: । 


५१ 


सवाना 
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पुरोहित: -- ( निञ्म्य नृववरादेशम्‌ सर्वेलक्ष्यम्म अपवचार्य ) ह॒ता 
मन्दसायिनी महादेवी अक्षय । अबथवा--वबलीवसी 
नित्वमहो विवेच्छा” (महाराजे सिहासनात्‌ समुत्विते 
सर्वे महाराजमशिवादयन्तो मण्डपाद वहिरायान्ति) 


(कई 


(अपूर्वेण ब्रह्मचरयेतेलला पूरा विकसिदेन 
यौवत - विकासेनान्विते कुमारे सुमुहू्ते 


व 


घीतलकोटमागते प्रफुल्लिता महाराज्ञी अल्षरा 
आयोजयति तामि तानि मांगलिकानि आयोजनानि 
प्रेययति च कुमारस पूर्णम राज्या नवीतायाः 
प्रासादेपु तस्या: झुभाणिपां समवाप्त्य अस्मिन्न- 


वावसरे--) 


(नेपथ्ये कशमचन नवशुवक्रो गायति मधुरेण सुत्वरेण 
वसन्त-प्रासादस्था राजी नवीना चर तेनाभिभूता भव- 
ति नित्तान्तमुत्कण्ठिता) 


प्रति हृदयं लसति सदुल्‍ल्लास: हरति मन: सहकाइविकास: 
प्रभृत-हुदयात्पवह॒ति नीति-जँयति जयत्यां मनसिजनीति: ॥#छझ्ा 


रत प 


हृदये प्रेमोल्लास: 
कथमिह विरही कच्चन जीवेत्‌ कुसुम घरे क्ररम - परिपतति।छ॥ 


प्रतिकलिक॑ रागस्वावेन: हृक्ये 


वीन -- अहो प्रमाथिनीयं रागिनी, विजयतेतमाम चायम्‌ 
परितों ऋतुराज-अताप: ॥ 


कथमहोी परिरम्व निजम-प्रियय कुसुमिता ब्रतती परिदृत्यत्ति 
हक, 


मधुरमेव च कुजति कोछिला-स्वदयित-स्मृतिमेत्य बलीयसीमस ।ः८ा। 


रु 


सर्वेमेतद्‌ परम हुद्यम (६ उप्णं निःखस्य ) नवीते, 


विद्याचर प्रधावली ग्श्३ 


कीहशी किन्तु दयनीयेयं तावकीना वत्त परि- 
स्थिति: । 


रसमय॑ खलु यनन्‍्ममजीवनं कथमहोडञ्य हठात्‌ परिक्षोपितम्‌ 
अमृतमेव यतो5बहत्‌ सदा के लहरी तव सा च गताउखिला ॥६॥ 


अ्पषि च-- 


प्रमुदिता प्रकरंति हि यदाउखिला नवमदेन युताउस्ति विलासिनी 
हतविधे कुरुपे हिं कर्थ नु माम सहज-सौख्य-हुतां दयसे न च ॥१ण! 


एप मधुमासः, उच्छु खलितं चेतन्मदीयं नव॑ वयः । 
सच स्निह्यन्नपि स्नेहशुत्यो बत मे स्नेहागारों न 
दृयते<धुना कृतश्रिव्‌-केनचित्‌ नवेन स्नेहेना-पूर्यमा- 
णाः (पुतत-निज्वस्थ) 


सर्वे रेव परिजने रन्यैद्च-स्वजने-नित्यम्‌-अहो राज्ञीयम््‌ 
प्रियतमा महाराजस्य-एवम पर॑ समाह्ताया अथानेक: 
समादर-सूचके: सम्वोधनैन्च प्रतिक्षणं सुसम्बोधिताया 
में हृदयं चित्‌ कश्चनापृच्छेत्‌ तहि । 


जानामि राज़ी-पद-भूपिताउहम्‌ प्रइन: सदा किन्तु विवाधते माम्‌ 
स्‍त्री प्राकृता चापि खलु स्वगेह्टे मत्तोडधिक कि युखिनी हि नास्ते ॥श्शा 


भदतु गौरवं गौरवे मतः सौरुयं पुनः किचिदन्यदेव । 
कियत्काल सौठव्पमिर्द जीवनरमसप्रशोपि नौरसं राजी 
पद-गौरवम । न जाने कत्तिथान्तरिक किचन प्रेर्य्ति 
मामक॑ चेत: सत्वरमितः प्रधावितुम । घर्मभीति: 
समाजभीतिच्च क्षशान्तरमे पर सम्मुखे समापततः । 
(मौन किचिद्विचिन्त्य) कोय्यं नाम किल्‍्तू धर्म: ? 


प्र्ड 


को वाज्य॑ नित्यमविमर्शगीलः केवल स्वार्थलाघन पर: 
समाज: । कर्थ नाम काचन मानवजीवन-सुलभाभि: 
स्वदेहचारिणी भिस्ताभिस्तामि: प्रवृत्तिमिराभिरात्मानं 
मोचयितु' जकतोति । संयमस्थापि भवति काचन 
सीमा । समाज एवं वा विद्यतां हत्याहृत्वनिर्णोता _ 
किम तहि तेन माथवीलतेव चुविकसन्त्यप्यहूं प्रत्या- 
रोपितास्नि प्रग्ुष्के केवल कण्टकावृतेउस्मिस्तरी । 
(वेक्लव्यं नाटयति गायति च पुनः कइचन नेपश्ये) 


“ललित ल्ं॑ंगलता परिणीलन कोमल मलयसमीरे 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते नृत्यति युवतिजनेन सम 
सख्ि विरहिजनस्थ द्ुरन्ते । 

(वआाकर्ण्य समधिकमाक्लिन्ना) 


नवीना. -- विलपति कुररी काचन दीना, शपते निजदेव कामा- 


नलदम्धा दयित्तविहीना ॥0शशा 


(लरी5स्निन्‌ वसन्‍्त-विहार द्वारमनावृत्य प्रविश्नत्ति 
कुमार: पूर्णों: वातावन-स्थिता नवीना चर तरुखमेन 
सहसाअआवलोक्य त्तत्सोन्दर्वेगामिय्गुता पश्यति निमिमेष- 
मेनम) 


नवीना - अही अपूर्व लावण्यम्‌ | कर्थ किन्त्ववमेति मदभिमुख- 
मित्त एवं स्वातन्ब्येश ? 


कुमार: -- (उपसृत्य चरखस्प्चं-पुरःसतरस) परमादरणीये, अरा- 


3 कि हु पुर तट: 
मत्ययं ते चरखकमलेए पुत्रस्ते कुमार: पुणानिन्द: 


नवीना -- (सर्वलक्ष्यम स्वचरणावेकतः अपकृप्य) पूरानिन्द, 


व्द्याधर ब्रंघावली 


विद्याघर ग्रन्यादली 


पूर्यानिन्द: 


तवीना 


पू्णानिन्द: 


नवीना 


पूर्णानन्‍्द: 


नवीन 


पूरानिन्दः 


श्रुत॑ न वा त्ववा मनोहर वासन्तिक॑ गीतमेतत्‌ । 
ताहूँ चरणस्पर्शाधिकारिणी । नवामेनां वासन्तिकीं 
दुपमाम्‌ विलोक्याचरगीय पुनस्तदनुरूपमाचरण म्‌ । 


-- (परम विचित्रमेतद्‌ स्वविमातु: शुभाशिपाम्प्रकारमा- 
लक्ष्य विचकित:) मातर्मात्रा अक्षरया प्रेपितोहहमा- 
याया: शुभाशिपामवाप्त्य । 


-- कुमार, नैतेन ते मातृपदेत पुतः पुनरहम्‌- विधेयाउप- 
मानिता । स्मरसि चेत्‌ श्रावव किचन हृथं गोपिका- 
गीतम्‌ । कि न पद्यसि कथमियं माघवी सहकारमे- 
नमारिलिष्य सुख विकसति, कर्थ च प्रतिहदय्यं भगवान्‌ 
मीनकेतनस्तनुते कंचनानुपममेव नवमौत्सक्यम्‌ । 


(आत्मगतम्‌) मात नाॉहमवगच्छामि विचित्रायास्ते&- 
स्या भूमिकाया: कच्चनाभिप्रायम्‌ । अनुज्ञाप्योड्हमि- 
दानीमितो गन्तुम्‌ । अनुग्राह्मश्व शुभाशिपा । 


-- अहो वालिग, प्रतीयते न मनोप्वाध्पावृतमीपदषि ते 
हृदय द्वारम । यत्तदवीत्यापि नाधीतं च त्ववा कुत- 
श्वित्‌ लोकलावण्यस्य-समीक्षणुम्‌ । 


-- [स्वगतम्र॒ अपसत्तव्यमितः सत्वरम) (प्रकाशम्र) मातः 
क न छयते परितः प्रसृतमेतल्‍लोकलावण्यम्‌ । 


-- (सकर-स्पशेम) एवं चेत्परवीणो5ईसि लोकलावप्यस्य 
निरीक्षण तहि चरणस्पणपिक्षया तदेवेक्षितु कुरु ते 
सफल यत्नम्‌ । 


-- मातः, अहं तु मनोज-विभिखे: ऋषरम परिविद्धा नाहं 
किखिदन्यद द्रप्ट्रम वाइवगन्तु घवतोमि । 


श्शर 


न 


न्डी 


विद्याघर ग्रन्यावली 


जाने नेव कर्थ मनोज-विश्विख-विद्धा मनो जायते 
तद्दी्णों मनुजस्तथाउक लमति: कश्नित्‌ कर्थ वा भवेत्‌ । 
जाने किन्तु सेव वन्धचरणा सर्केपि मान्या जना: 

माता यत्र च सम्मृलेउस्ति कतम-स्तत्राउस्तु प्रदनोड्पर: ॥१३॥ 


इति सम्प्रति छुभाजिया समनुगृह्याज्ञाप्योज्य ते । 


नवीना -- (आल्षिप्य मच्ये) हृदयचौर: । 


पू्णनिन्द: -- (क्षमस्त्र मात: क्षमस्त्र) नाहं हृदबचौर: । अहमस्मिः 


ते (इत्यधॉक्ति) 


नवीना. -- में छोकझंकुः । मुहमु हु: प्रवोधितोडपि यदि वाव- 


्ऊ 


गच्छेसि में मनोरथम जानन्नप्यवह्ठेललसि वा मदीय॑ 

मनोगतमेव निर्देयम्‌ तहि नेतद-भव्रेत तव कल्याणाब 

(कुमार: समुत्याय वहिर्गन्तुमारभते) नवीना च सरो- 

: पम् ब्र॒ते गम्यते चेद गम्बताम्‌ । भूत्रतां चाच्यव 
परमस्य वैयात्यस्थ फल भोवतु सर्वधा समुद्यतेव। 


(पूर्णनेव-मनाइ्ता नैराब्येच विकला, कोपेनाकम्य- 
माना च-अविद्वत्वन्त: पुरम्‌ नवीना) 


(अन्तः पुरादु बहिरागच्छत्‌ श्रीगलेन्द्र:) 


- महाराज: -- (आत्मगतम्) अरे पुत्र: पुत्र इति बत्राभवत्‌ सर्वेस्व- 


मेव से विकसितस्‌ यश्चासीद सर्वविधानामेव ममानणा 
लहरीणं, सुनिश्चितस्थ विश्वासस्थ च रम्यतर्म साक्षात्‌ 
संगमस्थल॑ स एवायमच विपकृुम्भवत्‌ भवेत्‌ ऋचिद 
नियूद निश्ञेप्द: । कर्थ नामाहं सम्प्रत्यस्थावमत्य 
मुखमप्यवलोकबितु' झकक्‍्तोमि । सझर्वथव हतोउस्मि । 
समुज्ज्वला सर्वाय्प्पस्मदीया-छुलकी दि: कृतानेन हत- 
केन सवेधा मलीमसी । एताहइ्याचु पुत्रादपुत्र एव 


विद्याघर प्रन्यावली र्श७ 


वरमासम्‌ । घोरेइस्मिन्‌ कलिकाले न वा विदवसनीय: 
कश्नित्‌ सिद्धों वा महात्मा “यतिवरोज्सी कश्चन तव 
पुत्रों भवितेति” निगदता ग्रुरुणा गोरक्षनाथेनापि भृझं 
वचितो5उस्मि । नावगतं तेन यदिदानीन्तना यतय एवं 
भवन्ति नित्तरां प्रशाप्टगतय: | नैताइद: कइचन क्षमा 
दयाइप्टिम्वाहंति | आदण्डितेउस्मित्‌ प्रजाजनेप्वप्यना- 
चारोञ्यं वर्घेत सत्वरम इति सत्यमुक्तं नवीनया-- 


प्रभाव: पापवृत्तीनां धर्मावारस्थ नाशकः 
दोपा: सद्यः प्रवर्धन्ते दण्डयो यत्र न दण्ड्यते ॥१४॥ 


(परिचारिका प्रविद्य) 


परिचारिका -- देव । महादेंवी अक्षरा सविनयं निवेदयति आर्येचर- 
गौरदय दुर्ग-प्रासादेप्वपि दर्शनमवव्यं देयम्‌ 


महाराज: -- दत्त दर्शनम, लब्धं च देब्यास्ते आतृगृहे निवसत: 
पूर्रोस्य पूर्ण फलम्‌ । गच्छ कथय तां ते देवीमक्षरां 
यन्महाराज: पातकिनस्तेउ्स्य पुत्रस्थ नामापि श्रोतु 
नेच्छति । अविलम्बेनेव दुप्टोड्यमिदानीस । 


परिचारिका -- (आक्षिप्य) स्वामित्‌-युगेम्योड्य जातेबस्मिनु निशाप- 
वसाने5पि संभावयसि पुतः कतमामेनामाभिनवां घोर- 
चरां तमस्विनीम । 


महाराज: -- अपसर सत्वरमितो मौनम्‌ । 


परिचारिका -- [सम्श्रान्ता-आत्मगतम्‌) हा हता महादेवी अक्षरा । 
अकरणीयमपि थंके कृतमचा-नार्येया नवीनबा किख्ि- 
ररमम अनाबंमाचरणम्‌ । सम्भावितमसम्भावितं 
कि किवा न हन्ताचर्यतां सपत्न्या (मौनम्‌ प्रतिनिवर्सत्ते) 


रश्८ विद्याघर ग्रस्थावती 


(मध्ये मार्गयसू-परिचारिकाउनुनीतः प्रविद्ञति वृद्ध 
पुरोहित: ) 
पुरोहित: -- (स्वगतम््‌) अहो कथमिव न स्त्रिय: स्त्रीणां भवन्ति 


दुःखकारणातनि स्त्री नाम सर्वथाउपकीत॑नीया काचन- 
विग्हणीया स्वार्थस्थलीं । क्चितृ-स्नेहजनन्यपीयमेव 
स्तेहकर्तरिका सर्वसंघर्षगूलंच (सचिन्तम्‌) विचिन्तयन्नवि 
नावगच्छामि किन्तु कथम्‌ परिप्क्रियता महाराजस्येदग् 
वुद्धि-वेपरीत्यम ? 


को नाम जानाति पिता स्वपुत्रं पुत्र; पितुर्वा हृदयं कदाचितु 
स्तेहो जनन्या: परमस्य गात्रे प्रतिक्षरां वृद्धिमिहातनोति ॥१५४॥ 


(महाराजमुपेत्य पुरोहित:)-- देव अतिरभस॑ कृतानि कमीशि पुन- 
: अंवन्त्यामरणं गल्य-तुल्यानि । क्षम्पता- 
मिंदं मे स्पष्टतमं निवेदनस-कुमारेण- 
पूर्रोन समो नापरे: कश्नव दिव्य: कुमार: 
पुनरापतेद्‌ इष्टिपर्थ लोकानाम्‌ । 


महाराज: -- अलमथुना तत्तत्कथनेन वा विकत्थेनन । नार्य नीचो- 
5वुना क्षणमप्यस्मत्‌ प्रासादेपु कचित्‌ स्थास्थति । 
( अनान्तर एवाच प्रविद्ञति परमविह्वला महादेवी 


अक्षरा ) 
अक्षय. -- आरय॑ (इत्यथोक्ति) 
महाराज: -- अनाहुृता अननुज्ञाता च कंयमिंह-- 
अक्षा . -- महाराज अनाहृता अननुज्ञाता च यद्यहमिहास्मि 


समुपस्थिता. क्षन्तव्योड्य >में अपराध: । तथापि 
सानुनयमिदमापृछ्यते कथंविव: स्वासि - हृदयेड्य 


बिद्या ग्रर -_ू 
घर ग्रन्थावली २५६ 


कुमारम्पूर्णंम्प्ति समुद्गतोष्यममकारणमाक्रोशो वा 
रोप: । 


महाराज: -- अक्षरे यच्छुवर)नापि महापातकम्प्ररोहुति तस्याकथन- 
मेव भवेत्‌ हिताय सर्वेपाम्र | सुधाकर - स्थाने समु- 
त्पादितवत्यसि त्व॑ कंचन धूमकेतुमेव. सर्वारिष्ट 
जनकम्‌ । 


अक्षरा -- नाथ क्षमस्व, सदय चेप सम्प्रेक्ष्य: प्रियस्तेष्यं वाल: 


तव किमु नहि हुयया मत्यसूति-वंततपा 

भवत्ति न क्रिमुवाध्यं मे सुत:-ते सुतोषषि 
उपसति यदि विभाति द्योतमानो5्ण्णोध्यम्‌ 
दिनकर-जनितः कि नेप नित्यं॑ं विभाति ॥१६॥।॥। 


महाराज: -- अक्षरे, नेह्शं किन्तु किचन सौभाग्य विधिनाइ्स्ते 
लिखित॑ मदीये मन्दभाग्ये-- 


च्रायते नरकाचस्मात्‌ पुत्रौज्सो परिकीर्त्य॑ते 
पातयन्‌ निरये घोरे कथम्पुत्रत्वमहँति ॥१७॥ 


अपसर तत्‌ साम्प्रतमित: सत्वरम्‌ । स्वयं वाह त्वा- 
मित्त: कारयिष्यामि बहिभू तमु । 


अक्षरा -- आयेपुत्र, क्षणमपि नाहमत्र स्थास्थामि | रक्ष्य: किन्तु 
सदेव सदयमेवायं कुमार: । 

महाराज: -- कर्थ न लज्जसे कुमार: कुमार इति मृहुम्‌ हु: सम्बो- 
धयन्त्येनमनाचा रिण म्‌ ॥ 

श्रक्षरा -- (सभवम्‌, स्वगतम) हे प्रभो, अनाचारिण म-गब्रना- 


चारिणमिति अश्रसकृत-आ्राक्षिपता महाराजेन गरुरुजन- 
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रप्याव्तस्थ कुमारस्थाचरणे किमिदमसंगत - मय 
मुहम्‌ हु: संकेत्यते इति विचिन्त्य भवामि भृशमाकुला 
( प्रकाशम ) साथ, किमद्य किखिदनाय॑ माचरितं 
कुमारेण । 


योरक्षनाथस्य गुरो: प्रसादात्‌ प्राप्ते सुत्तेडस्मिच्‌ विनते विशुद्ध 
पुर्णे मदीयस्तन-दुग्ध-पुप्टे किमद्य निन्‍्धं वत चिन्त्यमाप्तस्‌ ॥१५॥ 


महाराज: -- भवत्वयं त्वत्स्तनदुग्ध-पृष्ट: परं नवीना-अ्रणयी । 


अक्षरा -- (त्यवोक्सि) हा हतास्मि ।॥ महाराज अलमधिकेन 
साम्पतमत्र भवतोउनेन पुर्णास्थ चारित्य-हननेन-- 


दूरे कर्थ चिद्चदि कार्य एप कार्म कचिदुदूरतरम्‌ प्रहेयः 


3७ 


कलंकनीयं नहि किन्तु बृत्तं लोके परस्मिन्नपि घातक यतु ॥श््धा 
महाराज: -- न केचलं दूरतरे ग्रदेशे लोकेदविप्ठेषपि स बातुमहें: 
पापात्मनां न क्षमते हि वोदु भारं लिति-बेत्‌ कचि- 
दत्र कच्चित्‌ ॥२गा। 
(इत्याकण्ये मूछेति अक्षरा) 


( इति पूर्णानन्दे तृतीयो+डूः: ) 
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अथ पूर्णानन्वे चतुर्थोउडकः 


(१) 


( प्रदोपकाले नरेश्वरेण स्वदेशान्निप्कासितं कुमारमादाय नयपालं 
गच्छन्ती ज्ीतलकोट सैनिको परस्पर विमृश्तः) 


राजसिंह: -- हरिसिंह, नगराद सकुझलं वयमत्र सम्प्राप्ता महतीयं 
कृपा भगवतो भूतनाथस्य। किख्चिंदत्न विश्वम्य पुनरा- 
रपस्पते यात्रेयं राज्ावेवास्माभि: प्रच्छने:। 


हरीसिंहः. -- वयस्य, दूरमितः किस्त्वस्माभिम॑न्तव्यम्‌ । अपरिचितो 
चावां वर्तावह स्थलस्यास्प  तैस्तेरुज्वाव्चभागि: । 


राजसिह: -- अस्तु तिष्ठतु भवानत्र कुमारेशा सह यावदहं कस्मा- 
उचन पथिकात्‌ सर्वधा सरलां सरणीमवबर्गत्य पुनरा- 
वर्ते (अस्मिन्न वावसरे प्रविशत्यत्न परतों ग़ुरोगेरिक्ष- 
नाथस्य शिप्य मण्डली, ग्रुरोरादेशेन प्रकल्पते चेपा- 
सनादि-प्रबन्ध॑ राजिविश्वामाय) 


गोरक्षनाथ: -- कि भो नरहरे । जीतलात्‌ काइमीर -प्रदेशादिहागते- 
म्योउस्मम्यं यद्यपि नास्तेउत्र किमप्याकर्षक विमोहक 
वा स्थलम, अत्येति किन्तु सन्ध्याकाल: ॥। कुतश्लन 
जलप्रवृत्तिमुपलम्य विधीयतामत्रेव राति-विश्वामः । 


नरहरिं:... +- पृज्यवरा:, कुतः किन्त्विह भवेत्‌ किमपि भिक्षान्रम्प- 
योवा समुपलब्धम्‌ । 


भोरक्षनाथ: -- भगवतोउनुग्रहेशा तदपि भवेदेव कुतम्वन स्वयमुप- 


ब्रंयाइली 
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तिरुद्धो राजसिह: प्रकाणयत्यखिलं रहस्यमेकान्ते गुरु- 
चरणाना सेवायाप््‌ । रहस्यमेनमखिलमाकर्ण्य॑ तत 
आदिव्यते ग्रुरुवरेण ) 


गोरक्षनाथ: -- राजसिह, पलायन-विचारम परिहाय, उत्सृज्य उच 
सर्वेविधां निमू लामाणदक्छामथ भयम, साम्प्रतमानय 
तमपरमपि ते सहचरं संनिक निगडितेन तेन युवकेन 
सह मत्सविधे सत्वरस । 


राजसिंह: -- (सभयं सोत्कम्पं च) नाथ, राजदण्डेन दण्डिते: क्‍्य 
लम्यते पुन: किचन शरणुमस्माभि: ? 


ज्ञाननाथ: -- (शआक्षिप्य) अरे न वेत्सि किमखिलेडपि भूमण्डले 
सर्वे रेव जनेश्वरे-जेनेश्व शिरसा धार्यमाणं गुरुचर- 
णानामद्वितीयं महाप्रभावम्‌ आगच्छ, निगडितं त॑ 
तरुणमखिल-वंधन-विमुक्तं विधाय सद्य एवं समान- 
यावस्तं गुरुचरणानां सेवायाम्‌ । (कम्पमानः सेनिकों 
गुरुतरणो संस्पृशन्‌ तिष्ठति पुनस्तत्रेव स्वबथा- 
निश्चल:) 8 


गोरक्षनाथ: -- अल भयेन स्थीयतां निर्भयम-अखिलेरेव युण्मासिर- 
स्माकम-अस्यां मण्डल्याम्‌ । पश्चात्तापेन प्रत्प्त महाराजे 
शलेन्द्र समधिगच्छति नेमंल्यमन्त: करणो, प्रभान्ते च 
प्रजाजनानामाक्रोशे5्य बतेमाने रोपे सस्‍्वयमहं वस्तन्न 
नीत्वा यथास्थानं स्थापसिप्यामि । 


(मुस्णचमाश्वासितो राजसिहो हरिसिहमुपेत्य विधाय 
च वन्धनमुक्त कुमारम समुपस्थापयति त॑ गुरो: 
सम्मुखे । पूर्णानन्‍्दश्व साप्दांगपातम्‌-प्रणम्य निवेद- 
यति सकिनयम) 


२६४ विद्याघर -प्रन्यावली 
पूर्णानिन्‍द:  - है श्रशरणभबररण, महामहिम सद्गुरो, 


श्राज्ञाभज़' कथमपि पितु-नेंव कुर्या यथाउहम्‌ 
नद्यादेश: कचन भवतश्रावहेलल्‍वों यथाउस्ताम्‌ । 
तासक कश्चित्‌ -सुकृतजनको दर्शनीय: सुमार्गः 
लक्ष्य॑ किचिद्‌ श्र वमिहगुरों वेदुमि नाहं हिं धम्येंम्‌ ॥२॥ 
गोरक्षनाथ: -- वत्स जीव द्वरदांधतम, अआ्रर्यजनोचितया तवानया 
मनोवृत्या जातोंन्‍हस्‌ परमम्‌ प्रीत: । पालय साम्प्रत्तं 
ममादेगं विना कांचन राजभीति वा पर्मभीतिम्‌ । 
नियतात्मननमादेशमनुसरतः ते पितरी, प्रजाजना अथ 
ते विमाता नवीनाउपि वर्तमान -निखिलेरेव दोप- 


दुः खत सुतरां विमुक्ता | त्वं चावाप्स्थसि स्वतएव 
ते सर्वविधस्यान्थुदबस्थ सवनिन्दपुर्णा मिह विकासाव- 
सरम्‌ । 


(एवं समाश्वेस्त: पूर्ों: पुनगु रू-चरणावशभिवाद्य तेने- 
व सह स्वयात्रां कुर्वेचुसमागच्छत्यानन्दाश्रमस्‌ । तत्रत्यां 
देनिकीं चर्या चानुपालयन्नचिरेणंव विलक्षणेन स्ववुद्धि 
बभवेन, सौहादे-पुूर्णोत व्यवहारेश च सर्वेपामेव 
सह्ायध्यायिनां चेतास्थनुद्रदु भवति तेपां सर्वमान्य: 
स्वाभाविको, मुख्याधिप्ठाता । यत्र चेकस्मिनु-हृच्चे 


शिगिरं-मव्यान्हे पूर्रानन्‍्देत सह स्वत्तन्त्र॑ विहरन्त 
तत्तदामोद-प्रमोद मग्ना: ते सर्वे व्ववन्ते स्वतन्त्र 
विहरन्त ) 


प्रेमनगाव: -- ज्ञाननाथ । झूुन॑ परमाल्हादपुर्सोस्यमद्यतनों मध्यान्ह- 
काल: । प्रवात-प्रकम्पित-धरीरेंउस्मिव भिचिरें प्रस- 
रति सर्वेतः परिपाण्डुरेउस्मिनु खलुहृद्यें मधुरांतये कि 
कि नाम चुर्ख नानुभूयतां सर्वेरव प्राखिमि: । 
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ल्‍्एं 
लि 
रद 


जाचनाथ: ++- अत एवं तु पदय-- 


वाला: खेलन मसंरता बहुविध॑ कोलाहल कुर्वेत्ते 
रात्री कासविमदिता: प्रवयन: सुस्था: सुख जेरते। 
गावो लोचनमीलितात्मरतयः कण्डुबमाना सुखम्‌ 
आकाशे च वियच्चरं: प्रमुदितेइचंक्रम्यते सर्वेत: ॥3॥ 


विद्यानन्द: -- वयस्य ! अद्यावकाग इति सर्व जगत्‌ स्वयमेव मनो- 
हुर॑ प्रत्येप्यति 


कर्मानन्द:.. -- अरे अवकार्ण इति कि कारणम्‌। कस्मिन दिनेउस्मि- 
न्नानन्दाश्रमे नानुभूयते नव लव सुखमस्माभिः। 


संत्यानन्द: -- विजेषतब्च समागतेज्त्रास्मिनु प्रतिक्षणमप्रसन्ने पूर्सा- 
तन्दे कि कि नानुदिनमिह भवति स्वतः सुधिकसितम | 


विजयानन्द: -- भरे सृढा: | कि भवतां भग्ने भागधेयेःषि विधात्रा 
लिखिता5स्ति काचन सौख्यानुभूति:-- 


लोके ये विजया न सर्वसुखदा संसेब्यते सिद्धिदा 
अस्दयां चित्तगति: स्वयं विलसिता पार पर पच्यत्ति । 
हप्ट कि सुविचिन्तितं चर किमहों किम्बानुभूतं नु ते: 
नित्य संसृति चक्रदी्ण-हदयेब्चिन्तापरे-मनिये: ॥डा।ा 


ग्रथानुढिन॑ सौख्यानुभूतिस्वेद-भवतामभिमता तहि- 
(गायत्ति) 


पेया पेया नित्य पेश्ा आपूरम प्रिय, विजया पेया 
विजयानन्दे चित्ते मग्ने हर हर गीति-नित्यं गेया वश 


आयुर्गेच्छति धावत्ति काल: कार्म बत नृत्यति उच्ताल: 


शुप्यत्ति सरसों मधुर रसालः मौनस्तिप्ठसि कि रे बाच वद्धा 
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ल्‍्फ्ै 
ली 


किमपि न विरुस बात्रा विद्वितं भस्मन्यपि सौन्दर्यम्र पिहितम्‌ 
अमृत वत जीणेवटे निद्धितं पश्यसि कि नहि रे संनिहितम्‌ ॥छ॥ 


कर्मानन्द: --- हत्तमते । किमेतत्‌ प्रजल्वसि प्रचारबसि वा 
निरगंलय । 


| “जल चल लक नल परिहासेनापि विकः 
चिन्त्रातर:ः ने दा मव्राम सहदा पारहासचाधष विके- 


किन 
लाउवदा पद पद्र सथययब्रस्त: । 


मदीये साम्राज्ये वहति सततं निर्मेलगतिः 
सदावारा बारा, भवत्ति व ननः बान्तिनिरतस । 
शिवाच्चान्यत्तत्वं किमपि नहि वीओे विमुवने 


मति: चिन्ना में वा त्व तदिति वेच् हि रसिकर: ॥प्या 


/ 


(पुर्णानन्द: प्रविद्ति-तमदलोड०) 


श्रह्दी पुर: । क्वाय्त मद्ाभाग ! स्वागत खर्वथा 
समये समुपस्थितेडसि । 
प्रयूर्थति प्राथिजनासिलाया नित्य गत्यां जनदीब्वरेण ॥ 


तल्य स्मृति: स्थादु विकलेब लोके चह्यक्रव्चेन्न भवेत्स काने शक्षा 
पूरानिन्द: -- (विहसन) मत्तमूर्ते कुत्त इयं आपत्‌ कीइशान्वा 


| साहायमपेल्यदे । 


विजयानन्द: --- सहानुभात्र । एत एत सारसा, सिर्देयास्‍्च मदहारालसा 
निप्फ्ल अखिलमपि मन्नस्तिप्दस्नेह पिवन्‍्तो नाथुनापि 

प्रजल्नाद ्ल्पट्र ०० ०० ००००० स्क ० सम्पति छचन स्निश्ध 

चेलबादु वरमत ] थांद सम्प्रा्त किचन ध्नब्ध 


उसमरय वा तत्त्व नोपलब्धेत तह्ठि --(इल्वच 
समय वा त्षत्त चापलस्यत दाह [ त्वः कल) 


इछ्ावन्द: - तांह जगाति भवेतत सहाग्रलयः ह। 
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विजयानन्द: -- अथकिस्‌ । जानात्येव भवाव्‌ । 


पुर्रानिन्द: 


देवा: सर्वेषपि तृप्यन्ति प्रसन्न जठरानले 
अतृपष्ते च तथा तस्मिन्‌ सृप्टिरिव विपीदति ॥१०॥ 


शान्तं पापम्‌ विद्यमान विजयानन्दे विपादस्य नामंब 
कंथं कुतरिचिच्छक्यते श्रोतुम् । आगच्छ यथाकथ- 
विचत्पयसापूरवामास्ते महाकुण्डम । 


( सर्वे स्व स्व क़टीरम्प्रविद्यान्ति) 


(३) 


ग्रथापरस्मिन्‌ दिने महादेव्या अ्रक्षरया प्रेषित: कच्च की 
वासुदेवो राजकुमारस्थ निव्सनान्तरं राजधान्यां 
धटितमखिलं तत्तदुवृत्तं ग्रुरुचरणानां सेवायां निपेद्या- 
शञातवासस्यथ राजकुमारस्य दुर्देशाक्रान्तस्थ भीत्तलकोट- 
स्थ च रक्षणाय गुरोः सबविद्येपमाश्रयमभियाचते । 
गरुरुणा पूर्णोमाश्चास्तण्च अक्षराया: सेवायास्त पुनरागत्य 
तां कुरुत समाश्वस्तां कुमारस्थावश्यमभाविने पुनरा- 
गमनाथ ) 


(तत्तएकान्ते गुरुवर: पूए/निन्द समाहूय आझार्येणा वासु- 
देवेनावेदित तन्निवसनानन्तरं शीतलकोट-घटितं सर्व 
चृत्तजातम्‌ संश्वाव्य तमचिरेण|व पिन्नो: परिचर्याय 
विचलिताया राज्यव्यवस्थायाश्र पुनः सुसंस्थापनाय 
आीतलकोट्मभिगन्तुमादिशति) 


वत्स पूर्णानन्‍द, यथाउहमिदानीमेव संसूचितोउस्मि त्व- 


ज्जननीप्रेपितिव शीतलकोटादागतेन कच्च कीवरेसा रेस 
वासुदेवेन--- 


प्रतीक्ष्म्मारे हि चिरात्‌ प्रजानि: रुद् ह्यकस्मात्‌ तब यौवराज्ये 
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ल्छे 
लकी 
| 


भृश॑ विलापेन युताउश्षराभूत्‌ रोपो जनानामभवच्च दीप्त: ॥११॥ 
हृताधिकारो विहितो नृपस्ते-स्तिरस्कृतास्तेरथ ते विमाता 
राज्यव्यवस्था निखिला विद्यीर्णा जाता जना: कणप्टशतैश्व पूर्णा: ॥श्शा! 


प्रतिक्षणमविकाधिक विश्व खला भवन्ती राज्यपरि- 
स्थितिर्भवेत्‌ सर्वयंत्र शतविल्नता नहिं चेत्‌ त्वं सद् 
एवं प्रतिनिवर्तंसे तच्रसाम्प्रतम । 


पूर्णानिन्द: -- वंद्यचरखा:, प्रतीयते पुनरद्य निर्देयमाक्ान्तोः्स्म्यहं 
केनापि क्ररतमेन ग्रहयोगस्य चक्रेण । अन्यथा प्रतिकष- 
णामानन्द-सागर-कल्लोले: कल्लोलिते, परिमक्त- 
वातावरणे विहरन्तं मां दयामया: गुरव: स्वयं परम 
पड्िले तस्मिनु राजग्रहाणां वातावरणे परिश्रप्तु 
नाभविष्यन्‌ समुद्यता: । स्त्रीणां द्ेत मात्रेण चाहं 
भवामि भृज्॑ विक्षिप्तो कि कतंव्य-विमूढ: । 





गोरक्षनाथ: -- वत्स, कर्मयोगाश्निते संन्यस्तवर्मे दीधितस्थ ते मुखात्‌ 
नाहमेतान विकेलान विचाराच्‌ श्रोतुनस्मिसन्नद्ध 
स्त्रियों हि नूनं भवन्ति प्रकृत्याउस्मिन्नाश्मे परम- 
चंचला:, परस्पर द्वः-व घतानामुद भाविन्य: सर्वेविधानां 
सम्वन्धानामुच्छेदिन्य:, प्रणोपिण्यो बवांबतव जन-स्नेहानां 
परमतील्णा: कर्तरिकाश्च । जननी हरूपेश किन्तु- 
सर्वेपाम परिपोपिण्यस्ता: सन्ति सदेव सर्वेपमभिनन्द- 
नीया: समादरणशोयाश्र | किमप्यदु भव्तु नल वा भवतु 
ते कतच्य जीतलकोट पर संरक्या एव त्वथ्ा तब 
परम दुःखिन्या, दवनीय द्याया अक्षराया मातुस्ते 
प्राणा: । परिश्राप्त-मतिना जनक्नेनाथ ते चेत्त्व॑ 
निराक्त्तोउसि नात्र किमप्याश्नर्यम । 





ग्रे वेत्ति पिता स्वपृत्नम पृत्र: पितु वा हृदयं कदाचित्‌ 
सस्‍्नेहों जनन्या: परमस्य गात्रे क॑ के विकास लमभते न नित्यम व ॥ 


विद्याघर प्रन्यावली २६६ 


स्त्रियोषपि सन्त्येव चास्माभि: सनन्‍्ततं सुरक्ष्या श्रथ 
माननीया:--- 


स्वीणां हि थोनि तनहि गहँणीयां घुसण्यास्पदां वाइहुमिहाउम्रणामि 
क्षेत्र हि ता: सन्ति विलक्षणानाम्‌ सन्‍्तानरत्न-दुति-दीपितानाभ्‌ ॥१४॥ 


तद विस्मृत्य ते तिरस्कारं विमातु वां त॑ विचित्र 
व्यवहारम्‌॒प्रीतेत मनसा गच्छ न केवल गीतल- 
कोटमपितु मध्ये मार्गम्प्रविष्य राज्ष्या: सुन्दर्या अद्वि- 
तीयायां केवल महिलाभिरेव प्रशासितायां माहिप्मत्यां 
राजधान्यां तन्नापि त्वयाधनुआासनीया परमविचित्रा सा 
सर्वृतन्त्र-स्वतन्त्रा देवी समुद्धार्यश्च॒ ततः कारागारे 
निक्षिप्ता: शतण: परिव्राजका: । 


(४) 


(गुरोरादेशमनुयुत्य ज्ञाननाथेन सह मातृदर्शनाय गीत- 
लकोटमभिगच्छनू, पूणानिन्दो मध्येमार्ग महिप्या: 
सुन्दर्या राजधान्यां माहिप्मत्याम्प्रविध्य राजग्रासादानां 
द्वारि भिक्षां याचमानोज्वरुध्यते ततन्नत्याभिः सशस्त्रानिः 
परिचारिकाभि:) 


भीमनयना -- अरे ओर रक्तदन्तिके, सत्वरमपसारय दुर्गान्‍्तरमाविण- 
स्तमेन घुप्ट कंचन संन्‍्यासिनस्‌ । 


(रक्‍्तदन्त्या निर्भत्सित: पुणछानिन्‍्द: त्त्रेवोपविश्य) 


पूर्ठानिन्द: -- देवि, अनुपलब्धे भिक्षात्न न वबमेकस्मात स्थानादपरं 
स्थानम्परिबन्रजाम: । लब्धे च भिक्षात्र वाहमिदकमवि 
क्षणं तिप्ठेवषम । 


भीमनयना -- रक््तदन्तिके, अलंवहुनालापेन, डृप्टोस्यण ने चेदित्त 
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उत्तिष्ठति, स्वामिन्या आदेशेन नरयनमपि नियते खल्वे- 
तेपामेवावासे । 


पूर्णानिन्द -- तत्रभवत्या राक्ष्या: दर्शन॑ विना नाहमन्यत्र कचिदु 
गमिप्यामि--(इति निगदन्‌ यतते दुर्गान्‍्तः-प्रवेशाय । 
रक्तदन्तिका च वेगेनाग्र सरन्‍्ती निवेदयति राज्ष्या: 
सुन्दर्या: सेवाया पृ) 


रक्‍्तदन्तिका -- (सहसाअग्न सरन्‍्ती) आरयेंवर्ये । 


तारुण्य-पूर्यो इ्नुपमस्वतेज: कान्त्या प्रदीप्तोड्य भयेव हीनः 
आदेगमुल्लंध्य विज्यन्‌ हि दुर्गे रुद्धोड्प्परुद्धों बलवद्द्ढांग:ः ॥१४॥॥ 


कोष्प्येप ध्रष्टो यतिवेषधारी हठेव भिक्षामिह याचमान: 
निवायमाणो5पि वचो न जृण्वन्‌ बलेन वः सम्मुखमेत्यभीत: ॥१६॥ 


राज्षी -- [सरोपम्‌) वलेनेति कथयन्ती कयं॑ न लज्जसे । 
सर्वाभिरेव युष्माभिः सम्भूय निमुहद्यतामय शछुष्ट: 
समानीयतां च मत्समक्ष सद्य: (पुनः स्ववातायनात्‌ 
स्वसम्मुखमेनमायान्तमवलोक्य-अपूर्व सास्यसौन्दर्येण 
निर्भीकया, गम्भीरया चास्य स्वतन्त्रया गत्याइक्ृप्ट- 
मानसा स्वगतं चिन्तयति) शरे, 


कोञसौ मनोज्ञोइभिनवों मनोजो भवेज्वतीरों हि विरक्‍्त-वेपे 
नेत्रे मदीये तरसाउपकर्षन्‌ अन्तस्तले मे विज्ञति प्रमादात्‌ ॥१७" 


(समक्षमागते-प्रकाशम्‌) कि न श्रुता भवता माहि- 
प्मत्याम्प्रवतंमाना-अस्माक॑ ते ते राजकीया श्रादेशा: । 
नद्यत्र स्त्रीण्यां जन्मजाता: गत्रवः केवलम्परान्नभक्षणा 
मात्रोपजीविन: केचन निष्कर्मण्या_ मुण्डिवों दण्डिनों 
वा प्रवेश लभन्‍्ते । 
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पूरा निन्द: -- क्षमस्व देवि क्षमस्व, अनम्यस्ता चेतु स्मो वयमीच्मानां 
विचित्राणा-मादेशानाम । न चैताइण: कश्चनादेद्यो 
विद्यतेडखिलेडपि-जम्वूह्वीपे कचित्‌ प्रवर्तमानः । 


भीमनयता -- ( सहसाउग्ने समुपसृत्य ) मुण्डिव्‌ु यदि ग्रूब- 
मनम्यस्ता खल्वीस्यानामादेशानां तहि वयमपि नल 
वर्तामहेह्म्यस्ता यत्‌ तत्‌ श्रोतु यस्मात्‌ कस्माच्चन 
मुण्डिच: । (इति त॑ वलान्निगरृह्मान्यतों नेतुमारभते) 


(राज्ञी सुन्दरो चाथ त॑ तां तथा निर्भीकमनुसरन्तमवलोक्य) 
पुतरयम-पराण्हे अस्माक॑ सम्मुखमातेय इत्यादिव्य 
परिक्‍लान्तेव प्रविशति स्वभवनाभ्यन्तरम) 


अपराण्हे परिचारिकाभि:ः पुनः स्वसमक्षमानीतं ते 
निरनिमेषमवलोक्यच्ती चिन्तयत्यात्मगतम्‌ सुन्दरी) 


सुन्दरी न 
कस्यापि चित्त न विधि: कदाचित्‌-श्रारोपयेद रागविपाक्तशल्यम्र॒ 
शकक्‍य॑ विरोप्तु न हि यत्‌ कर्थंचितु आमूलमन्तगंतमन्तराले ॥१८॥॥ 


अस्तु पच्यामि तावत्‌ कथमेपोज्नुवत्तते मदीयामेना- 
म्प्रवृत्तिम (प्रकाशम) दण्डिव, कुतः समुद्गतोथ्यं 
भवति वेराग्येशाराग: । कर्थ वा पिन्नो: शुश्रुपा- 
मवगणय्य-- 


डद किलाब्याजमनोहरमस्‌ वपु-ब्यं्थ विज्लीर्ण कुरुपे वनेपु 
रस हि कस्पाश्चनन वा तरुण्या: प्रश्ोप्य कि निष्करुणोंडंसि जात: ॥१हा। 


पूएानिन्द: -- (स्वगतम) अहो अनच्मापि स एवं झीतलकोटन-वर्ती 
पराक्तनो भूमिकावतारः । प्रथमत एवावरोबयामि 
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तावदेनम्‌ । (प्रकाशम) आयेवर्ये-- 


समरपितं येरखिलं स्वचेतः पुरव कस्मेचन चिन्मयाय 

स्थिरास्थिति काउप्यथ नैवयेपां लक्ष्यं च येपां नियतं न किख्वित्‌ । 
रागेणरिक्ता हृदयेन हीना: स्नेहम्‌-प्रग्ोष्येव च येश्रमप्ति 

का नाम मूढा हि कदापि तेम्य: समर्पयेव्‌ चित्तमद्दों स्वकीयम्‌ ॥२०!॥ 


सुन्दी. -- (आआध्षिप्य) तायमास्ते किन्तु कश्चन सुनियतः प्रसक्ति- 
प्रकार: । 


रागेहनुरागे न मनः कदाचित्‌ क्षणम्परेपां शृरुतेहि किखित्‌ 
एक हि तत्पद्यति विश्वचित्रे ध्याने च तस्वेव दृदस्ति मग्सम्‌ ॥२१॥ 


(अ्त्नान्तर एवं तन्न काचनैका परिचारिका प्रविश्य 
निवेदयति) 


स्वामिनि. -- ज्ञाननाथ इति कश्चनापर: परिब्राजकः प्रतीक्षतेउस्मे 
(अंग्रुल्या पूर्ण निर्दिगन्ती) स्वसहचराय दुर्गद्धारि च 
मुहुमु हरनु रशद्धि सद्य एवेनम्परि द्रप्टुम । 


पूर्णातिन्द: -- (आकण्य ) देवि, दरमितोउस्माभिर्गन्तव्यम्‌ । क्रेपया- 
अनुजानीहि माम वहिरगमनाव । 


सुन्दरी -- (अकस्मादापतितेनानेन विध्ेन विक्षुब्धा परिचारिकां 
संकेतेन ततोउपसारयन्ती पूर्यानिन्द वन्दीकृतेन त्वया 
बनन्‍्दीकृताहं न क्षमेष्युना भवन्तमनुमस्तु कचिदन्यत्र 
गन्तुम्‌ | नावहेल्‍था च भवताउपि निर्देयमेव-मस्मदी- 
याउनुरक्ति: । 


पूरातिन्द: -- देवि सुसमाहितयाञववेयमेतन्मे निवेदतम्‌ । 


रागेण मीहेन च पीडितानां गति व जाने वत कीइ्शीयम्‌ 


विद्याघर ग्रस्थावली 


सुन्दरी 


पुणानिन्द: 


£॥ $ 


| 
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प्यामि ते किन्तु दक्षां विचित्राम्‌ कर्तव्यमूद्थ भवामि भूयः तरस 


नहि किन्तु तृपाला: प्राकृत जनवदाश्रयस्ते किचन 
मनोदेन्‍्यम्‌ । स्मरणीय॑ चेतत्‌ प्रतिक्षणमेवाखिलाभि: 
प्रशासिकाभि य॑तु स्वशासनं विना ने भवति पर- 
गासने सुकरम्‌ । गुरोगोरिक्षनाथस्यादेशंं विना सच 
चायामत्र स्थास्थाव: क्षणमेकम्‌ ॥। (इति निगदन 
चेप्टते वहियातुस) 


-- साथो, साधुनापि नंवमसाथु साम्प्रतमाचरणीयम्‌ । 


गते त्वयि ने मदीया: प्राणा अ्षि चिरमत्र तिप्ठेशु: 
सुरक्षिता: । 


(परमविचित्रया5स्यथाउ्नया चेप्टया भृूभमाकुलः) 


-- स्व्रगुरुप्रवर्ं गोरक्षनाथम्‌ संस्मरन्‌-प्रार्थथते-- 


कृपालो हे ग्रुरों सद्यो रक्ष मां धर्म-संकटात्‌ 
सह्या_नैपा मया घोदय माया ते साम्प्रतं चिरसू ॥र॒द्ा 


र 
' 


( प्रार्थना:्नुक्षणमेव तत्राविभू तः श्रीगोरक्षत्ाथ:-- 
तिप्ठ निःअंकमिति पूर्णानन्‍्द समाश्चासयन्‌ प्रयोधयति 
सुन्दरीमेवम ) 


क्षनाथ: -- कल्यारिण महाराज्ञि, मंगलमये त्वदीये प्रणासने कीह- 


घोउय॑ घर्मसंकटोउतुभूमते संन्यासिनाउ्नेन (सलज्जं 
चरणेप्वचनतां तिप्ठन्तों तामवलोक्य पुनरपिमादिप्टा 
गुरुप्रवरेण ) सत्प्मासिके नहि नरेख्वरा नरेश्व्यों वा 
सहसेव समाश्रयन्ते प्राकृतजनवत्‌ किमप्यात्म नो देन्यम, 
न च स्वथासनमितरा भवति परणमासन सुकरम । 
(गुरूचरग्प रज: धिरसि धारबन्ती सलज्जमघोमुस्दी 


कि 
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सुन्दरी)-- नाथनाथेश्वर सर्वमेतत्‌ सत्यम्‌ परम्‌-- 


योगे वियोगे हि मनः प्रवृत्ति नहि स्वतन्त्रा वत जीविनां नः 
न चापि दुदेम्बमिदं कठोरे रुन्मृद्य मृद्दी महिला-प्रवृत्तिसम ॥२४॥ 


गोरक्षनाथ: -- देवि, प्रवृत्तयोडपि न भवन्ति किन्तु सर्वत्रेव यथा तथा 
प्रवर्तंतीया: 


मृपा न कार्य क्षरिके शरीरे वृथ्राउवलिप्तं स्वमनोंपि मोहात्‌ 
योज्यं ह्वश्यं यदि चैतदास्ताम नियुक्षव तत्‌ प्रेमनिधौँ हि कृष्णी ॥२५॥। 


सुन्दरी सन 
हैं नाथ-मह्य' ह्यधुनेंप एव, कृष्णस्तवायं खलु शिष्यवर्ये: 
नातः पर: कोडपि ममाति-हारी न वा पर: कोडपि ममास्ति पूज्य: ॥रद्दा। 


गोरक्षनाथ: -- अस्तु एप एवं चे ते प्रियतमः कृष्णस्तहि - अस्येव 
कस्यांचन प्रियतमायायास्प्रवृत्तौ--अस्य सहधरमिणी 
(इत्यधॉक्ति) 

सुन्दी  -- (सानन्दमुच्छ वस्थ अपवार्य संजीविताउस्मि ग्रुरुगा । 


गोरक्षनाथ: -- भृत्वा समये समयेउस्थापि साहचर्यमासादयन्ती भव 
स्देव सर्वानन्द सम्पन्ना । अथ-- 


समपितं मनो यस्में त्वयेतद--हे वराम्बरे 
सो5्प्पपं ग्रेत्मन: स्वीयम-ह॒च्ेस्मिन्नध्वरे हि ते ॥२७॥। 


अहं चापि तथा तस्मिन्‌ भवेयं व: सहायक: 
राज्ष्या सहाथ भृयास्त्वम्‌॒॒प्रसिद्धा कमंग्रोगिनी ॥२८॥। 


एकस्मिन्ने व यन्मग्न॑ मनस्ते दिव्य सुन्दरि 
आर्तानामाति चाजार्थ व्यापक त्तर-विवेहि ते ॥र६।॥। 


आतुराणां च सेवायां सह पूर्योत सन्ततस्‌ 
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वसन्‍्ती सुखिनी भूया: पूर्रास्ते सेवकों भवेत्‌ ॥३०॥ 


(निवरम्यंतव॒ स्तव्यां चिन्तनमर्तां च तामवलोक्य 
स्वकरस्पर्शन तस्यामेक्रामपूर्वा नव - चेतनामाधाय 
तत्रेवान्तर्दवे सच्च: । सुन्दरी च साप्टांगपातम्प्ररम्य 


निवेदयति पूरा) 


सुन्दरी -- भिष्याउहं ते प्रमोधि त्वं घुप्टा मां मावमानये 
सेवाया: सदन स्थाप्यम्‌ स्वेयं चेंह पुनस्त्वया ॥३१॥ 


पुणारनिन्दः +- 


कृता कृतार्था गुरुणाइसि धन्या थिप्या प्रिया मे च सदा भवेस्तवग् 


च्थ्ज 


नुतं च तस्मित्‌ सदने त्वदीये सेवा मदीया सुलभंव ते स्थातु ॥इशा। 


इति मातुदर्भनानन्तरं सत्य एवं पुनरन्नागमनाय 
ताम्पूणोमाश्वास्य तयाय्नुज्ञात: समारेभे स्वयात्राम- 
अत: । 


( इति पूर्णानन्दे चतुर्थो;ड्डः) 


अथ पूर्णानन्दे पदचमो5डःक 


(१) 
(गीतलकोट्मभिगच्छन्‌ आत्मगतय्‌ त्त्तरप्रब्नामिमृतः 
पूर्य निन्‍द: ) 
पूरा निन्‍्द: -- [स्वगतम) मातृदर्शनाय नितान्तमुत्मुकी:पि कर नाम 
नृपाज्षया निर्वासितोहम-ऋते तदादेशम-उत्ष प्रवेष्टु- 


महामि । यथा नथा तब प्रविद्याप्यव कियद्वालम 


है| 
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नवीना 


अक्षरा 
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पुन: प्रच्छन्न एवं तत्र तिष्ठेयम-नैतत्‌ किच्चित्‌ सुस्प- 
प्टमुत्तरयति परिश्रान्तेयं मे मति: साम्प्रतम॒ (क्षण- 
सुपविश्य-सहसा च पुत्र: संस्मरन्निव विस्मृत्तामात्म 
शक्तिम्‌) अथवा गुरु कृपाधिगत-तत्तत्‌-सिद्धिगक्तये 
मह्यम्र्‌ नास्त्येतत्‌ किखिदसाध्यं साध्यम्‌ । केपषांचना 
साध्यातां रोगिणां रोगनिवारणपुरस्सरमात्मानम्प- 
ख्याप्य भवाम्यचिरेणव कश्लन महान्‌ सिद्ध: । स्वप्नेश्व 
तैस्ते रथ स्थापयामि स्वसम्पर्कम्‌ - सर्व रेवादरणीये: 
स्वजने: । 


(२) 


(ब्राह्मं मुहूर्ते व्ष्टेनेकेन शुभेत स्वप्तेन प्रबुद्धा नवीना 
महाराज्ञीमक्षराम्प्रवोच्य निवेदयति) 


-- मात:, प्रतिभात्यद्यास्मार्क नैराश्यनिग्ञायां संजातमा- 
त्यन्तिकमवसानम्‌ ) नाहं यद्यपि महाराजाय स्वयं 
किख्विन्रिवेदयितुम्प्रभवामि परं॑ सम्प्रत्यवः दष्टों मया 
महाराजों मदुत्संगादु दिव्यं वालमेकमादाय त्वदुत्संगे 
त॑ निदवान: | त्व॑ं च पुलकित नयनाम्यामेनमालिज्भय 
यावत्‌ स्मरसि कुमार पूर्सानन्द तावदेव तन्न प्रादुरु- 
भूत्‌ परमतेजस्वी एकस्तरुण: संन्यासों महाराजस्य 

चरणीो संस्पृब्याभवच्चान्तहित: । 


- नंत्रीने, किमिदमसंभावितं श्रावयस्ति कुतों वाउजीवनम्‌ 
प्रतिकूल मे देवमच् भवेत्‌ सहससवेत्थमनुकुलम्‌ । 


बद भाति नित्यम्प्रतिकुलमेव स्वतोज्नुकु्ल वदि तद भवेन्न: 
लोके विचित्र किमपीह नैतद स्देव भिन्न: समय-प्रवाहः ॥9॥| 


अतश्नराः 


-- भगवान्‌ सहस्नदीधिति-विधरत्तां ते सुस्वप्तम सर्वेथा 
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सुफलितम । मदीये प्रशुप्कतमे स्ततमण्डलेः्प्यद्यानुभूयते 
कश्चन नवतमः पययसां संचार: । 


(अत्रान्तर एवात्रप्रविज्ञति देवाचेनाय कुसुमादि साम- 
श्रीमादाय-शिवोद्यानपालो रामदत्तः) 


रामदत्त: -- महामान्ये महादेवि क्षन्तव्योहहमद्यात्पीयसामेपां कुसु- 
मानामानयताय । गतेष्पराण्हे कुतश्चिदाग्त परम- 
दिव्यमेक॑ संन्यासितमनुसरख्िजनें: तत्रत्यानि सर्वा- 
प्येव पुप्पारित समर्पितानि तस्यथ चररणोपु । महानय 
कश्चनसिद्ध इत्युद्घोपयस्धिश्व भि: कैश्वन तत्रवाधि 
गताउपि पुनः स्वदर्शंच्‌-गक्ति: खज्लाख़ केचन तचेवा- 
रेमिरे कतु मस्य प्रदक्षिणां नृत्यन्तोड्य यायन्तः। 


अक्षरा -- महाराजश्न दाज्ञापयितू. आवाभ्यामप्यपनीयतामस्य 
शुभेन दर्णनेनावयोस्तास्ता वताधयोध्थ व्याघयः । 
महाराज: स्वयं-वाधिगच्छतु ने राश्यग्रस्ते स्वजीवने 
काचचनाभिनवं भव्याशा सच्चारम॥ 


नवीना -- भवत्य॑व प्रस्तृवतामेप मांगलिक: प्रस्ताव: पुरोहित 


प्रवरो वा भवेदत्रास्मास्ववोरथानाम्परिपुरक 
(प्रेष्यते: प्रतिहारी पुरोहितस्थानयनाय) 


(३) 


(प्रासादेम्थ: समागतात्‌ झिवोद्यानपालकात्‌ रामदत्तात्‌ 
अचिरेणशव महाराजस्य सकलत्रम शिवोच्यानागमन 
पचुतिमुपलम्ध सम्श्रान्त: पूणानिन्‍्द: भवति भर 
आत्मकर्तव्य-निर्वा रशव्यग्र:) 


पूरयानिन्दः (स्वगत्तय) अहो परम: परापीयानयम भवेद्‌ व्यत्यय: 
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समुदाचारस्थ। सत्वरमुद्यानादु वहिनिष्क्रन्यैव पावया- 
न्‍्यात्मन' पूज्यानां खल्वेषां चरण रजसा (अस खूयेरनु- 
यायिभिर्भक्तजन रन्वित: पूर्णानिन्‍्द: यावत्‌ महाराज- 
स्य शिविकाम्‌ मध्ये मार्ग निरुध्य यतते अभिवादयित्‌ 
पितृचरणेपु तावदेव महाराज:-शलेन्द्र:) 


शैलेन्द्र: -- सिद्धशिरोमणो पापीयसो में पापं परिवर्धयनू ने 
विघेहि मां भूयसा महाप्रातकिनमेवम्‌ इति निगदन्‌ 
चेष्टते तस्य चरणु-स्पर्शाय (पू्णनिन्‍्दश्च॒ वेगेव जन- 
नया: अक्षराया: विमातु नेवीनायाश्र चरणौ स स्पृश्य 
कताज्ञलि निवेदयति महाराजाय) 


है हे क्षमाशील नृपेन्द्रवर्य, 
क्षम्योइस्मि ते कोषपि जनः प्रेजाया: ) 
गोरक्षनमाथस्य.. ग्रुरोनिदेगात्‌ 
समागतोऊहं तव॒ दर्शवाय ॥श॥ 


नवीना _-- (ससम्भ्रममपवार्य निवेदयति महादेव्ये अक्षराय) 
जननि एप एवं स्वप्ने रृप्ट:ः स दिव्य: सन्‍यास्री 
एव एव च ते वत्सलः कुमार: पूणानिन्दः । 


अक्षरा -- (सरभसम्‌ पूर्णानन्‍दमवलोक्य मुह॒मु हुस्त॑ परि- 
चुम्बन्ती) वत्स सत्य सत्यमयय सजात॑ गुरोगोरिक्ष- 
नाथस्य दयामयं तत्‌ प्राक्तनमाश्वासन । सम्प्रति परि- 
हाय विरक्‍तानां वेषमेन' स्वतातचरण: सह राजधान्यां 
प्रविश्य अनुरक्षय वर्पेस्थ: प्रतीक्षमाणानां प्रजाजना- 
नामुत्कण्ठितान्यन्तस्तलानि परिपूरय च महाराजस्य 
प्रतिजनमन: समुल्लासकस्य नागरिकस्य महामहोत्सव- 
र॒य चिरन्तनीमभिलापाम । 


पूर्णानिन्द: -- मात-नप में वेषो भवेव्‌ क्षणायापि परिपंथी क्चित्‌ 
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केपांचित्‌ तवादेशानाम्परिपालने । तातचरणै: सह 
नगरे प्रवेशश्च मया महारुद्राभिपेकस्थ मे परिसमाप्ता- 
देव विधीयेत-इति तदर्थमिदं शिवोद्यानमेवास्ते सर्वो- 
त्तमं स्थलम | 


महाराज-शैलेन्द्र: --- अरे कीहणनोउयं महारुद्राभिपेक: प्रतिभाति 
नाद्याप्यस्थ तत्तदरिप्टजनकानां ग्रहचक्राणां तानि 
तानि चंक्रमणानि जातान्यस्मद गृहप्रवेशानु- 
कुलानि ? 


पूर्णानन्द: -- राजन, कालस्थानुकूलस्यम्पातिकूल्यं वा नभवत्वस्म- 
न्मनोरधाधीनम ! परमिदानीं हि न केवल में अपितु 
अखिलस्यवेव राजकुलस्व ग्रहा अवगाहन्ते कांचन सर्वे- 
श्रेप्ठां तां चरर्भा सरखणीं येन ही नरेन्द्रवर्या: स्वस्था- 
ख्रतुर्मासाम्यन्तरमेव यौवराज्याधिकारिणं वैमात्रेय॑ 
मेउनु जम्परिलालयन्त: स्वास्थन्ति प्रतिक्षणं तत्तल्‍ली- 
लादर्शनमग्नमानसा: । अ्रह च महादेव्या अ्क्षरायास्त॑ं 
त॑ धामिक॑ मनोरथम्परिपुरयत्‌ रक्षिप्यामि ताम्प्रति- 
क्षणम्प्रसन्नाम । (इति किंचित्‌ स्पप्ट्मस्पप्टं च 
समुच्चारयत्र्‌ “विकलामक्षरां च समयोध्यं रुद्राभिपे- 
कस्य” प्र॒त्यहस्त्त्या धात: सायमभिपेकसामग्री 
प्रपणीयेति निवेद्य जातस्तत्रबान्तहितस्ते च सर्वे 
तिप्ठन्ति त्तत्र मूका अ्थ चकिता: ॥ 


(४) 
(शिवोद्याने पूर्णानन्‍्द यत्तत्‌ परिपृच्छन्ती महादेवी 
अक्षरा) 
अलरा: --+ पूर्ण किमदापि न परिपूरों ते तदनुप्ठानम्‌ | स्वबा- 


ललीलादर्घन वच्चिता मां किवल्चिरमघुना नववशू- 
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मुखावलोकेन सौख्वेनापि हीनमेव रक्षितुमीहसे । 
(अरवोमुख निरुत्तरं पूर्णमवलोक्य) कुमार, अलमथुता 
किलेभिस्तस्ते व्यपदेशं: । वस्तुतस्तु नहि ब्व्यते 
लेशतोउपि त्वयि काचिदस्मइ-सृहगप्रवेश्ञाभिलापा । 


क 


पूरा निन्‍द: -- मातः, सत्य चेव्‌ श्रोतु मिच्छति । आशच्षवात्‌ आश्रमेयु 
कान्तारेपु च वसतों में मनः प्रवृत्ति न॑ भवति क्षणा- 
यापि कदाचिद्‌ यूहावास्तोन्मुखी । 


अक्षरा -- यदाअंकितमासीयु तदेव कृतमच त्वया सुब्यवत्तम्‌ । 

परं जनन्यपि कि नापेलते स्वतनवात्‌ स्वमनोरुथानां 
कांचित्‌ तां तानभिपूर्तिम्‌ क्रान्तारेपु निवसतस्ते न 
जाने कंदा कीच्णी भवेत्ते सुखदुःखादि परिणततिः। 
पुत्रमुखावलोकनमतिरिच्य जनन्ये न भवति जगति 
किखिदपनम परमाकर्पकम्‌ । इय॑ं चेत्ते मावसिकी 
प्रवुत्ति:-- 


| 


स्वप्ता हि सर्वेषषि ममाच जीरा लीनाश्न सर्वे मम हत्तरंगाः 
यृहेस्थितेश्वापि परा सहस्त्र: कि योगिभिनाधिगतं स्वलक्ष्यम्‌ ता 


पर्णानन्‍्द: -- माततः, सत्य सर्ववा सत्यमेत्ये कथनम्‌ । सत्यापि 
किन्तु गृह जीवने सर्व सौल्यनिवाने, वन्धचमपि परम 
नात: परं भवति जगत्ति क्िंसप्यपरम्‌--- 


आश्चर्य यदि मानवे ने सदन सन्त्यज्यते सत्वरम्‌ 
स्वातन्त्र्य॑ निखिल भवेदपह॒तं ब्र॒णां हि यत्र स्वतः । 
यत्रस्था भववन्वनेज्य पतिता: केचिन्न मृकता पुनः 


संकीर्णच सम न बेन हि नवे किखित्‌ पर जीनम्‌ प्ढआ 
अक्षाा. -- पूर्ण, सुस्क्षपया परिपूर्णत्वमाप्तेन त्दवाउन्विप्यत्तां नाम 


कामं विमुत्य ते लोक: पर॑ मह्यमयम्‌ ऋते त्वां 
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सदपषि तद भवेश्वितान्तमसत्‌ । सति च त्वयि निखि- 
ला5पि भें जगती प्रासादानामेपामछुण एव विभतति 
सर्वाद्भधसम्पन्नताम । 


सेव्या च कि नाहमहो5स्मि बृद्धा सेब्यों व वात जनक्ोईपि जी 
प्रजाजना वा नहि सेवनीया: नातः पर: को5पि तवास्ति धर्म: ॥५॥। 


फलन्ति सर्वत्र गृहे बने वा कुमार कर्माणि शुभाति सच्चः 
जहीहि तदु बालह॒ठ तर्व॑स्नम्‌ थ्रागच्छ यामो मुदिता: स्वगेहे ॥॥। 


(जनन्या: स्तेह-विह्व॒लैरेभि-भवि-मृं थ॑ द्रव त्तान्त वृत्तिः 
पूर्णावन्दे४पि पुनश्चिन्तयति--) 


स्थेयं मया नहिं चिरं सदनेउ्त्र घुनम्र्‌ 
पिन्नों-भवेच्च सुलभाइनुमति ने गन्तुम्‌ । 
इन्द्वात्मके हिं घठके पतितों वतास्मिन 

कृर्वे नु कि न नियतं किमपीह वेद्मि ॥छ। 


(विमृद्य) अथवा भूयोउ्प्यस्था: समक्ष वेशचेनावेद्य 
वस्तु स्थिति सुस्पष्टं-प्रवोधयाम्येनामेवस--[प्रकाशम ) 
महादेवि, परिसमाप्तानि सम्प्रति खलु मेडखिलान्येवा- 
वकाश दिनानि । गुरोराज्ञां बिना नेतः परमहमिह 
स्थातु शक्‍तोसि ॥ न च मेहनत: श्रवृत्तिरेवाइधुना 
प्रेरयति मामाश्रमावासात्‌ क्षणमप्ि वबचिदस्यत्र 
स्थातुमिति तन्रभवत्यापि ने निरोब्योलहमधुना 
स्वगुरु । 


शकया विरोद् नहि बालवृत्ति ने चापि मेघन्त: करए-अचृत्ति: 
अरस्थां स्थितो मे शरण किमन्व॒त्‌ भवेद्ते त्वामिति मामवेस्त्वम्‌ ॥छ८ा। 


इति मुहुम्‌ हस्तमेव साप्टांगपपात संस्मरन्ती भवदि 
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भुशम्पर्याकुला । 

(पूर्णानन्‍्दस्याक्ष रायाश्रोभयोरेवानया प्रार्थनया परि- 
द्रावित-चित्तोडथ गुरुगोरक्षनाथो5त्र सहसा प्रादुभू तो 
व्यवस्थापयति पुनरेवम्) 


गुरु -- पूर्ण, पृर्णमुत्ती्णोडंसि परमदुस्तरास्वपि ते तासु 
तास्वखिलासु खल्वेतासु परीक्षायु । न केवल प्रत्यक्ष" 
म्परिपालिता त्वया स्वगुरोराज्ञा, न वा केवल सुर- 
क्षितस्त्ववाउखण्डित स्ते यतिधर्म: । अपितु सहैवानेन 
नहि त्वया क्चिदपि निर्देये दलिता कस्याश्रनास्य 
वलाया: स्वल्पापि काचन मृद्दी मानसी वृत्ति:। यति- 
वरेणपि राजपुत्रेण त्वया परं राजपिणव स्थेयमिति 
मंदीया खलु प्राक्तती मनोइभिलापा । अथ च यथा 
सुविदितं ते मदीयायां हि दीक्षायाम्र्‌ । 


न कापि माता हृदये विदीर्णा गोरक्षनाथं कुपिता गपेत । 
सेवा विहीनो न च को5पिवृद्ध: पिता भवेदु वा स्वसुते-वियुकत: ॥६।॥ 


सिद्धान्ता: खल्वेते भवन्ति स्देव सुद्ढं परिरक्षिता 
इति यावत्तेब्नुजी राजेन्द्रो यौवराज्याधिण्ठितों न॑ 
क्षमते महाराजस्य शलेन्द्स्‍स्य शासनभारं वोढ़ुम्‌, 
यावच्चाजीवन दुःखशतैराक्रान्ता तपस्विनीयं ते जन- 
न्यक्षराउपेक्षी! खलू ते साहाय्यं॑ तावदिहैवास्थितेत 
त्ववा साधनीयेयं परमा कठोराष्पे परमकोमलेयं ते 
साधना | संस्थापनीयच्च कर्मयोगस्थाभिनवं किमप्येतदु 


विलक्षणमुदाहरण म्‌ । 
नवीना. -- अहो श्रलौकिक खल्वेतदु ग्रुक्चरणानां किमपि कृपा- 


मय॑ं परम गौरवम्‌ ? हे 
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नरैन्द्र:-शेलेन्द्र;  -- सिद्धानां चेय॑ं सर्वमनोरथपुरयित्री काचनानुपमा 
संसिद्धियेया मृता अपि वयमिदाती जाता: स्मः 
पुनरुज्जीविता: । 

पुणातिन्द: -- ग्रुर्चरणानां शुश्रुपया परिवच्चित: किन्त्वहं नानुभवा- 


म्यत्न कंचन महान्तमात्म-सन्तोपम्‌ न च परिलक्ष्यते 
खलु महादेव्यक्षराप्यनया व्यवस्थया पूर्ण म्परितुप्टा । 


गोरक्षताथ: -- पूर्णानन्द, त्वाद्वस्य यतिवरस्थ जननी त्यागमूत्तिरि- 
यमक्षयरा परेम्य: परित्वजेच्चेदितोड्प्यधिक किश्चित्‌ 
सर्वमेतद्‌ भवेत्‌ तस्यासुपपतन्नस्‌ । 


पुरोहित: -- अबवबा परितुप्टे गुरी घुप्टा एवं बय॑ सर्वे, तथापि 
भवतल्वेतदपि भरतवाक्यम्परिपूर्ण म्पू णनिन्दे । 


पूर्णा: सन्‍्तु मनोरथा: सुकृतिनां नेराश्य नाशो भवेत्त 
मोदेताम्‌ पितरी सुतेश्च सुखिनौ दिव्यात्मसम्पथुते: । 
सन्तृप्तं हाथ गोबुल हि$ निखिल जायेत बर्पामृतेः 

सद्‌ - ज्ञानामृत - वर्पणश्व नितरामानन्दपूर्ण जगत ॥शणा 





इति विद्याचाचत्पति श्री देवोप्रसाद शास्त्रितमयेन धिद्याघर शास्त्रिणा 
विरचिते पूर्णानन्दे। स्मिन्ताठके परिपूर्ण: पुर्णावन्‍्द 
परिपुरकः पञ्चमोएडू: । 


॥ क्री: त 
अथ दुर्बेलवलम्‌ 


(१) 


अपूर्वः संगमों बस्मिचु-अमृतस्यथ विपस्य चे 
स॒ नागेदों महाकाल: पातु व श्रन्धद्ेखर: वाशा 


स्थिति समाजस्य स्देव छुद्धां संरक्षितु यो हि सतः चुरक्षत्‌ 


खलान्‌ समूल सतत समस्ता-नुन्मुलयेत्सोज्वतु नो मुरारि: शा 


(नान्चन्ते प्रविदव सुत्रवारः) 


कीह्शोज्यमाकर्ण्यते तद्देशि महान कंश्नन जन- 


पारिपाश्विक: -- (ससंश्रमस्) भाव, यथाहं तर्कंबामि विज्ञालि कस्मि- 
ख़न जनसमाजे भवितव्य तत्र कैेसापि वासग्मिवरेण 
सम्भापमाणेन । 


सूत्रधार: +- एवं चेदु-आगच्छ, आवामपि तत्रैवोपसृत्य सुस्पप्ल- 
तरमेतदाकर्रायाव 
ऋते विशिष्टमाल्यानं व्याख्यान नव घोमते 
सविश्वेप॑ सदाल्वेयम्र॒ सामान्य न हर हृदाम गझा 


(प्रस्थिती ) 


>-+६> तन 


ही 
| 
बने 
4) 
ह३। 
हि । 
है 
र्ज्ज्ज 
बी 
ह। 
नल 
न्0 
॥ 
डर 


(२) 


(लिलकचत्वरे समझापमाणा म्त्लि रत न्न्दः) 














झअागरनन्द: » कान्‍्वदा:। कंथबत चसुस्पप्ट कययत एतत्‌ ॥ क्िमे- 


अजजरनजनभा- 8. उनन्‍ं>क-> >& धान: बाद कल पक, कक ॥०- लक ०० आब स्वथमभ सम 3 निरते 
अन्त झात्त प्रक्ा-स्यल द्ाक्ष्यद स्वबमक्मानरत्त 





तपस्विदसि १०० जआ० हक तल ५ ०023 28% 262: है औ०2७ 2६ - 
धडइदाद नन्ित, हम त्तै ॥कीछुएु लेन दाना बचत उलरभा- 





अर 55 65 कक शक्षीमतामान्सरमचेयत: 
हट साथया व्यवहार दे दनात आामदामान्चरनभयतः । 
न 484 20 लज 5 न कंतिचिद कक लक 2०. 0-2 किम अली मल 
जदा: हेणः मदाझ्र [ विहाय काताचद राप्ट्रद्राहरा दुनू कान 
कामयोनिप्ठाद 2“ दीज -लिक कल हतरान वा कांखिददरद भिनो 
कामरयानप्ठाद इतराद का काशक्नददरदाभंना जतान्‌ 
3०0» अल की >-  +> न अल... लीड विदवासवाद "2 ००कट कट पक, 
का साभा दारतायाजश्य ननम्यत्तद्‌ वचिदवासवातक 








8 अल अम्ल दब सदबंया कह ऑीयजनी चिलेंय प्रीमतां + चतोच है 
खानन्द: ++ खदबथया यबजदाउतय खामता चेसोंवू त्ति:-- 


पं छ ७ या पापिनामंक्गं ५ वा 
आवत्] उहंत नाल्प परापतामदुशञ कऋाचदु 


नेलिलाया बुक न्कम, नित्य व्ककरन्किजआ५०कनककनमनक०, झव॑वन्वचनात 
थदप्पकाना दय चित्य सदस्याद चचन्वदादू (88.४६ 
है 5 


एक दार्यद: अगदवन भवबन्चन-मक्ष्तिरपि क्न्‍ति प्रथम नित्यमः 
का: पापषद: +-+ रंगदन्‌ भवबन्बन-्ठाक्तराप क्न्‍तु यम (दत्मम- 


देक्षते स्वराप्ट-वन्चन-मसक्तिम 
हल्लत स्वराप्ट्र-दन्चन-मुक्तम । 


सनिधच्चितं स्ंया ससिदिचदर्मिदं दन्‍्धों. परतन्धे 
दामभद बन्चदा, च्त्न्त्र द्वि 


>4।75"“<« _+>+ ७5 ।इचरता आ5॥डा ४३४चाद ता 


राप्दे स्वव्सिस्णध्यादि स्वातन्ब्यं ८ भवति सेव 
राप्ट्र स्वद्माचररणस्थाद स्वातन्ज्य रू रूवात सदव 


सौकयेश सम्प्राप्दद । पारतन्ब्यात्‌ क्यमद न्ैविष्ट: 
सकियरा सुम्प्राप्तद ॥। पानसतदनल्यथात्‌ क्थनन्‍नय बिप्ट- 


ब्क के >॑ीमड .>-म दी «»- “पड जी :0०. ात्ि £- हम" कस की” 
न्पः जात सम्प- 


दाना चाएः मेकी ० 
झा धाक्ातका सच्छाजहरलचब्यदधत 





4 35:22.5 “रा तब कक गा 
4दशद नस्टापतिम, तेस्चसादर्‌ हचझमक्तारवन- 
< 


स्वाधिद रत एवाहय बर्नते सत्वरं समिसस्या 
स्मानचद रत छादय बंदतस सत्वर छुखरस्था | 
- ध्ट 
322. ८ निदते मिम्न दि हल 
मी ६ के कल सी अनयों पानिज 
दाफाकइसमत्रदाबदाय बस छम्|ल उहत फमाहुफ 
पक 
नस 2. 22 42% 
>> लडीपी न घ्जज्तप प्रद्यागनितान्नेल्ं पे 
साीलिडइओस परायज्ञारानइरदा दापाक्नहान्चक्षद त 








च्रो उंदि सरित तीरे न संस्य्यते 
तीरजोवनततादा बदि स च्तु तार च सव्य्यत ध 


ननम्पाच्यगता /- खिला वसमत्ती पूरे परिप्लाब्यते >> 
पुतम्पाच्वगत्ाउ।चछला दसमता पूरे: परिप्लाब्यते । प॥ 


(४ 








जना: अजफिल्सडरर >5६- >5....:0.0..... सावनमवबिलम्वेन >> 
जवाः -+ निर्दिव्यर्ता वाह तान्नक्तव्रक सावनमावलम्वबन | 
ला तद्प्णक्ष्मचिरेणॉव 4» मी. निवेदगिप्यामि कल 4० &] ओमता सेवायाम बन 
आनन्द: “एण कप्यलूमाचरुखद निवदायध्यान श्रामता सवायास | 
| ज «ये बैल मर . 
वाज्यत् बय यावदह कायानुरावन सारताथ गत्दा 


प्रनरिह प्रत्यावतें 
पुचानह अत्यावत ॥ 

29 कक ताप्टगानेन ही कल बल सभाविसजेंनम अं 

(वन्देनावरखु-चप्ट्रगानेन हु समाविसजेनम ) 


(६) 


तत्तो स््ज्ज्ल्ट््+ सर: त्र्डः> भारतीये >> अं प्रविधन्‍तों लताड 
(ततत ह्ववन्त छुसाक्षद्र खारत्ाव श्षत्र प्रावभन्ता दल- 


पति-परस्सराच्त हल हल तर चिए्ूपा -अक भीज अल 2, 3 ०-5 टप जज 8. 
तन-पृरस्चराक्च्रावप्यपा: द त र्गाः) 


ब्लजज््तीएल उसप्रिसण छ्त बजा आदत ०, 
भनावइताय डदस्ा । एव दत्‌ सवत्त: प्राक्कत समवंत्य 


हा 


परमकारुशणिक 


तमेव सकल संनतिद् तदुस्‍्चापद्यरक परमकारारके भग- 





|। 


८ जन 


जय # 
बनते मत्रय अवात्मना सस्मराम: । 


घ्यानमास्याय मौनमाधायव च्ज्त्ज्रा पए्रनरदइवानाह णएए 
(व्यानमास्वाय लग सब माचमाधाव पुनरदवानाह- 


शाप: उरस>>7>33+-> सम्पति प% वयमस्मदपेज्षापु रकस्य पप्दातपपदद् झ्स्ट््चजाः 
शान: -े अआविलम्वंनत सम्धातध दयनसस्मदपतज्ञापुरकस्य कस्यचंच 
सद्ामस्योपान्तमाश्रयिष्याम: । 
* सा हक ३० है, ८2» गा ९ की लक 
शाक्य: --+ (दृस्ममिलक्य) बयाहुम्पध्वामि केचनाइवारोहिए इत- 


2: «रेल 


एवं सवेबमागच्छन्तो-भिलक्यन्ते 
अव सवंधमावयच्छन्दाजनसलब्धन्त ॥ 


राम: दिन उन्‍जलडा भारतीय पं: घासऊवपलब्धा: नस्मदाश मन: 
शा “ःे भंवेत्‌ कृथचन भारताव: भासकबपलब्वाजस्मदाममन- 


विद्याघर ग्रन्थावली 


आत्तन्‍्द: 


राम: 


आनन्द: 


राम: 


सूचना । 


(अत्रान्तर एवं तन्न प्रविज्वन्ति आनन्दपुरस्सरा: कति- 
पये पौरा जानपदाइच) 


-- (सादरमभिवाद्य) विश्ववन्धया महाभागा: ! सेवाया- 
समुपस्थिता वर्य समनुग्राह्मया: केनापि क्ृषपामय्रेन 
मान्यानां शुभेवादेशेन । 


-- वन्वुवर्या: ! भारतीय: जासकवरैरभिशासिते5स्मितु 
शाप्ट्रे बस्मा्क सर्वा अपि गतयः सन्ति केवल तेपामादे- 
शाबीना: । अतोउऊत्र यदि भवेत्‌ निकटस्थ: कइचन 
शासनाधिकारी संत्वरं तहि तत्न सम्प्रापणीयाउस्मदा- 
गमनत-सूचना-- 


रामसुरक्षकोडघिकारी (पग्ने समुपसृत्य) ततोड5पिप्राक्‌ 
भवद्धिरिप्यव कृपया समनुग्राह्योई्यं जनः स्वपरि- 
चयदानेन । 


-- वर्य वर्तामहे चित्रतभारतमंत्रीसंघस्य सदस्या: | त्रिन्नते 
विद्यमानेस्योउस्मदु वयस्थेम्य:ः कथंचन श्रीमदागमन 
संभावना वृत्तमेनमुपलस्थ वयमन्र समागताः सम: । 
निःशद्छूमादिश्यतामादेदयम्‌ । यावदहं सत्वरंगच्छाम्ब- 
धिकारिणं सूचयितु तावदिसेथस्मार्क सुहृदोडपि आति- 
ध्य-प्रहरोन मान्यैरवद्यमनुग्राह्मा: । 


-- प्रिया: सुहृत्मवरा: ! वन्धुवर्याणां भारतीयानामादि- 
कालात्‌ सर्वेसुलभमातिथ्यमिति सुनिश्चित्येव निश्चिच- 
न्तमिह बय॑ समायाताः: सम: । यथा रोचते तथा सर्व 
सम्पादयत । आातिथ्यादपि पुरा पर तंस्तैरनिश्चित 
रलक्षितैच्च विकटेर्मागें भारितम्प्रविगस्तो-स्मार्क श्रन्ये- 


श्घद विद्याधर ग्रभ्धावली 
अ्यनुयायिनोउन्विष्यान्विष्य इहैवानेया: । 


आनन्द: -- अनुग्रहीता: सम: (तत: समागतेम्योडनुसारिस्य: कति- 
पयाच्‌ युवकान्‌ प्रथगाहुय रामरक्षिभिः सुविमृश्यच 
प्रेपयति ताच्‌ तेषु तेषु स्थानेषु) 


राम: -- साधु भो सभिक्षवर, साधु | अधुनाहि 


इढोइसौ विश्वासों द्ढदतम इदानीं हि. जनितः 
स्वभावात्‌ सर्वेषामृपकृतिरता भारतजना: । 
दुराचारं केषांचिदपि नहि. सहन्ते वहुतिथम्‌ 
स्वतन्त्रा: स्वातन्त्यं भ्रुवि सततमीप्सन्ति फलितम्‌ ॥क्षा। 


अस्तु आनन्दमहाभाग ? सत्वरमितः सम्प्रति मदीयेन 
दूतेत सह द्र॒ष्टब्यो निकटस्थोडघिकारी । (अभिवाद्य 
आनन्द: त्रेज़तेन दूतेन स३ प्रतिष्ठते) 


आनन्द: -- (मार्गे) शक्तिरक्षित बच्चो ! यथाहम्प्रत्येमि भार- 
तीये रधिकारिभि भंवेद्‌ विज्ञातमेव मान्यवरस्यथ दलपते 
रागमन-मेतदु । पुनरपि रामसन्देशोज्स्माभियंथावत्‌ 
श्रावयिष्यतेषधिकारिरो । 


(टूरतो राष्ट्रध्वजालंकृतं माण्डलिककार्यालयं हृप्ट्वा) 
सम्प्राप्ता: स्‍्मो वर्य॑ सम्प्रति स्वाभिमतं स्थानम्र्‌ । 
(कार्यालय रक्षक द्वारा सूचिते माण्डलिके, वहिरागत्य 
साण्डलिक:) 

साण्डलिक: -- महात्मनु ! तत्रभवतों रामवरस्य सन्देशेन सहैव समु- 
पलव्ध: सम्प्रत्येषमयास्मत्‌-कैच्द्रीयो5प्यादेश:। सर्वे प्रथम 
सुरक्षाप्रवन्धोषस्मानि: सुविधेय आस्ते । गच्छत युवां 
सम्प्रति समाइवस्ती । अचधिरेणवास्यप्रदेशस्य मुख्य 


शी 
| 
ब्न्ई 
न्धि 
/र्प 
+ट 
री! 
र्ल्ल् 
््श 
ह। 
००९ 
ल्‍्प 
॥। 
बी? 


आनन्द: 


अपर: 


प्रथम: 


झपरः 


तृतीय: 


मन्न्रिमदोंदबा सान्यानां सविधे समुपस्थास्थन्ति । 
(धन्यवादेन माण्डलिकमभिनन्ध उसौ निवर्तेते) 


-- अच्तु सदुवन्धों | सम्पादितमस्माभिरस्मार्क कर्तव्यम । 
सम्पत्ति राचावतन्न विश्वम्य प्रातर्भवात्‌ प्रतियातु स्व- 
शिविरस । अहंचान्यानव्‌ मान्यानू महानुभावानपि 
दुच्चेनानेन सुपरिचिताय्‌ कतु म्मवामि प्रयत्वश्नील: । 


(विश्वामालयम्प्राप्ती सुख ज्ञादुवलावुते स्थानें समुप- 
' विप्दौं बुझछुतों यात्रिणाम्पारस्परिकमालापस) 


-- शुता ने वा भवताआझतना: सायंतता नवीनाः 
समाचारा: ? 
भारतेड्य सम्प्रविष्टे दलपतौ रामे चैन: प्रेपितमेक 
विस्तृत॑ं विरोधपत्नम्‌ । 

-- किमनेन विरोबपत्रेण । अतिथीनां चुविधेयमातिथ्यनेष . 
नः सनातनोबवर्म: । 


-- सत्ममेतत्‌ । चेनेरपि परमस्माभिः सुरक्ष्यते युर्ढों मंत्री 
सम्बन्ध: । 

-- वर्ततां नाम तत्तथा किन्तु सम्पत्यस्माभिरपि स्थेयमेव 
स्वधा सतकों: देशकालानुकुलबानुसरणीया च॑ पर- 
राष्ट्रनीति: । त्रिवृत्ते घढितियं घटना नास्ते काचन 
सामात्या घदना। 


हम जप 


-... क्षम्यों मदीयों दचनान्तरायः । मस मते-किन्तु 


साम्प्रतं भारते नास्मिद्‌ दासका: क्षावरक्षकाः 
झाजिनाम्नापि भीतानां नैयां नीति: स्थिरा फचितु ॥७'! 


२६० विद्याघर ग्रंथावली 


नेमेज्य्वमेघविधायिनां विजिगीपूणा प्राक्तनानामार्याणा 
सरणी क्चिदनुसरन्ति अतोहि यदि कदाचिदस्य 
त्रिव्नत्प्रइनस्य भवेत्‌ किच्चितु समाधान तहिं तत्तु 
विहाय राष्ट्रसंघं तान्यत्र कचिद्‌ रृयते सुसमाधेयम | 


प्रथम: -- श्रीमन्‌ कृपया वुद्धौगरणमन्वेष्टव्यम्म | कि स वेत्सि ? 


भाषणानाच्व विवादानां व्यर्थ: कोलाहलंबू ते 
राष्ट्रसंघे हि विश्वास: क्रथं कस्यापि जायताम्‌ ॥पा। 


आनन्द: -- (अपवाय-शक्त्तिरक्षितम्‌) कृपया भवतेह स्थेयं केवल 
मौनेन (समुपसृत्य च ततः) 


सुहृदुवरा: ? नेवं सर्वथा नेराइयमग्नेर्भवद्धिर्भाव्यम्‌ । 


त्रेत्नरता न स्थास्यन्ति चिरं परायत्ता: । महामान्ये 
रामेउत्र समायाते5ठपि तत्र-स्थिता: क्षेत्रपाला: सन्ति 
निरन्तरं संघर्षनिरता: | राष्ट्रसंघश्चास्ते विश्वसंघ:-- 


विश्ववाणी विभोवाणों अमोधघा सा स्वभावत: 
साधिनी सर्वेश्नाध्यानां खण्डितव्चेन्न खण्डयते ॥8॥॥ 


विश्वदौर्भाग्याददय वैकल्येन ग्रस्तायामप्यस्यांवाण्पां 
नेय स्थाता सदेव विकला । परांकाष्ठामधिगतेःत्या- 
चारे भीम गर्जन्त्येपा क्षयेनेव विधघत्ते निखिलानप्या- 
ततायिनो5्च: पतितान्‌ । प्राक्तनी भारतीया क्षात- 
शक्तिइच पुरा यावत्‌ केवल क्षत्रियेपु एव देदीप्यमाना 
आतीत्‌ -- 


जनतन्त्रेज्य सा गक्ति: समुदुभूता जने जने 
जक्तिरेपा प्रवुद्धाहि कि न कतु म्प्रकल्पत्ते ॥१०णा 
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अपिच-- 





जनततन्त्रे जनाः पूर्व सेव्या: झासक थासका: 


समर्थनमृते बेपा जासका पद्भवोउसिला: ॥११॥ 


तस्मात्‌ >> “>> सर्वदा परमखे क्ट््य एवृत्तिम्प जता सात 
तर पदे पदे सर्वेदा परमुखेलणवृत्तिम्परित्यज्य 


यदस्माभिविधेय तत्सुविधवेयसू-- 


कि न साथथितु शक्‍यबमेकेनापि रुढहात्मना 

यच्चापि यत्र दौर्वल्यं तदस्मानभि निरस्यताम्‌ ॥१शा। 
अस्माभिनिर्थक स्वराष्ट्रमासनालोचनम्परिहाय प्रति- 
नगरम्प्रतित्रामच्च त्रेविष्टपानां स्वातन्ब्यायाद्य प्रवर्ध- 
नीयः समुत्साह:-- 


व्यक्तौ व्यक्ती भवति निहिता संहति जतिधर्मात्‌ 
भावस्यथांगों च्छगतिमितों जायते ब्रह्मघोपः । 
त्यक्त्वा तत्मात्‌ स्ववलफलिते संशय वर्तमानम्‌ 
सदच्चोहस्माभि - नियतविपये भाव्यमग्रेसरदुभि: ॥१३॥ 


यात्रिश: -- महात्मन्‌ सत्स्वपि श्रीमतामेपु बचने पू सर्ववा सार- 
सम्पन्न पु दुप्कर॑ कार्यमेतत्‌ केवल साधारणानां 
जनानां, समर्थेनेन व न भवेत्‌ सुनिष्पन्नम । 

आनन्द... -- एतदर्थ कृपलानी महोदसश्रैः श्रद्धेयेरनवैलॉकसभा-सदस्य-- 
इच मयाउचिरेणव स्थापयिप्यते स्वसम्पर्क: । 


यात्रिएः. -- सर्वक्षा सर्वे: सुसमर्थतीया श्रीमतामिय सुयोजना । 


(उत्थाय) अच्छु आगचछत सम्प्रति घतंविहावभोकत- 
व्यमिति भोजनमण्डप एवं प्रसादप्रसन्नेन मनसा सर्व 


सुविमृजञामः । (प्रस्विता: सवे) 
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(स्तानादिभिनिवृत्त: स्वमण्डपेचिन्तामग्नों दलपतिः) 


राम: -- [विचिन्त्य निःश्वस्य चात्मगतस्‌) हतबिधे ! 


निवृत्ते स्वाधीने जत - हृदयभावामृतकरी 
स्वतन्त्रा सदवाचां खलु बिकसितायात्मलहरी । 
निरुद्धा सा कण्ठे दुरितहतंके रेभिरसुरे: 
नहिं स्पष्ट वक्तुम्प्रभति न शान्तैेव भवति ॥१४॥ 


(अन्नान्तर एवं तत्र प्रविशन्ति केचन त्रेन्नता:) 
राम: - अपि सुविहितं सर्वे: स्तावादिकं सर्वम्‌ ? 


अन्नता: -- मेत्रीसंघस्य सदस्य मंण्डलाधीशस्त्र पुरुपैश्च सुविहिते 
प्रवन्धे सर्वमेतन्निष्पन्न सौकर्येण । 


राम: -- नास्माभिरिचरमिह स्थवेयम्‌ । श्रानन्दसहचरे दक्ति- 
रक्षितेडत्न॒ समायातेडचिरेणव मया श्रीमता नेहरू 
महोदयेन सह संस्थाप्य: स्वसम्पर्क: । 


अन्नता: -“ महामान्या:, श्रीमच्चरणानामनुग्रहेणा निविध्ममिह 
सम्प्राप्तेग्वप्यस्मासु त्रिवृत्ते स्थितावामस्माक॑ वन्ध्ुनां 

| सम्प्रति भवेत्‌ कीर्शी स्थितिरिति विचिन्त्य नितरां 
खिद्चन्ति नश्चेतांसि। (उष्णमुच्छ वस्य) स्वजन्मभृुदर्शन 
सम्प्रति जात॑ स्वप्नदर्शनम्‌ । 


राम: -- वरवीरा न भवत एवमधीरा: | रक्षत विदश्वासमेनं 
सुर्ढ सन्‍्ततम्‌ । नास्मार्क॑ जन्मस्थली स्थास्यति चिरं 
चैने-दु रधिष्ठिता । पारम्परिको5्यमस्माक॑ चैनानानञ्च 
उच्चावच-बायी पारस्परिक ऐतिहासिको विद्वपः । 
घनेन तमसाच्छन्नडपि वर्तंमानेउस्माकम्प्रिये देशे-- 


विद्याधर प्रन्धावली 


हर । 


न चिरं दुदिनाक्रान्तं स्थाता भाग्यनभो हि नः 
भास्यत्थेव -- पुनर्भानु -- नेंमेल्यम्पुनराप्स्यत्ते ॥१५॥ 


अंब्रता: ““ महामास्या: ! मान्यवराणामनुअहेण सर्वमेतत्सुसम्प- 
त्थते इति छढं विद्वस्ता अपि को नाम भवेदस्मा्क 
समुद्धारक: कियता कालेन वा सर्वभेतदघठेत इति 
चिन्तग्न्तोीं बय॑ क्षणमपि नाविगच्छाम: कर्थंचन 
काचन गान्तिम्‌ । 


राम: +- अहो दयनीय॑ मनोनर्वल्यम !! 


नहि. क्लान्तरशान्तेरव साध्ये सिद्धिरवाप्यत्ते 
समुत्साहे च साफलय स्वयं सिद्ध स्वभावत: ॥१६॥ 


अपिच कि न जानोथ यूयम-- 


परायत्ते: कचित्‌ स्थातु क्षेत्रपाले” म॑ घक्‍यते 
क्षेत्रपालेपु जीवत्सु त्रेत्रत॑ क्षेम झ्ञाइवतम्‌ ॥१छ॥ 


अथच चैनी जनतापि न चिराय सहतां मायोरिदं 
निरंकुश गासनम्‌ । 
(ब्रत्रान्तर एवं घोटकादवतीर्य तन्नप्रविशति झक्ति- 
रक्षित:) 

शाम: -- दक्तिरक्षित ! भवदागमनात्पागेवात्र समागते राज्या- 


घिकारिभि: सुनिप्पादितास्मदपेक्षिता सर्वा संबिधा । 


जक्तिरक्षित: -- महाभागाः । आतिथ्योचितयाउतया सपर्यया सह 
अन्यदपि सर्वमस्मदपेक्षितमेभिभरितीय वंन्युमिरवध्यं 





€. क्ेत्रपात-उम्पा 


श्र 
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सम्पादयिष्यत्ते इति मदीयः सुध्ढो विश्वांस: । 
राम: -- के वर्तंते सम्प्रति भवत्सहचरों भिक्षुवर आनन्द: ? 


शक्तिरक्षित: -- महामान्या: ! प्रातरद्य.स॒ प्रस्थित इच्द्र- 
प्रस्थम्‌ । त्रिव्रत्तस्योद्धाराय महती तस्थ काचन 
योजना। असाधनस्यापि तस्य साधनानि च प्रतीयन्ते- 
उत्तर्यारिस माच्शः सामान्य जन: । तथापि यथाह- 
म्प्रत्येमि तस्य शुर्भ: प्रयासे भारतसंसदि राष्ट्रसंघे च 
तन्नतानामयम्प्रर्नोउविलम्वेनेव. भविष्यति  सुबि- 
चारितः । 


राम: -- कैमेठेत तेन विदग्वेत शक्‍्यते सर्व॑ सुसम्पादयितुम्‌ । 

| अस्तु सर्वेषपि भवन्तः सम्प्रति गच्छन्तु स्वस्वशिविरम्‌ 

सायस्‌ पुतः सर्वेरेवास्माभिरत्र सनवेत्य सुनिर्धारयि- 
प्यतेष्स्माकमग्रे तनः सर्वोष्षि कार्यक्रम: । 


[सर्वे प्रस्थिता: स्वस्वशिविरमस) 


8, 
(इन्द्रप्रस्थ-यायिनि रमलयाने समासीन आनन्द: ) 
आनन्द: (स्वगतम्) 


न हृश्यते कश्चन निर्चितो5घ्वा 
तचापषि कश्चित्‌ पथदर्शकों मे । 
तथापि लक्ष्य मम निदिचतं यत्‌ 
नान्तहितं तत्रचः हीयमानम्‌ ॥१८ा। 


दुर्वेलवलाधायिनीं मातरं मतिशक्तिमतिरिच्य म वर्तंते 
मदीयः कइचनान्य: सुब्यवस्थित: समाश्रय: । नूर 
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भारतेज्य सर्चमपिकतु मकतु ज्वा समर्थ: श्री नेहरू 
महोदयो5्त्र भवितुमहंति स्वार्थलायकः (क्षरां विरम्य) 
सासौ किन्तु क्ष्नैव परित्यजेच्चीनमैत्रीं न च तद- 
इनच्चि विद्यते मदोया काचन सत्ता | (अचान्तर एब 
स्थितिस्थाने स्थिते वाप्पयाने ततोज्वतीर्य वौद्धविहार- 
मुपगस्य दुरभापकेश ततोह्चलेच विहारिणा सूचिते 
समये तत्‌ सदन गच्छाति) 


(अचलसदने) 
अचल: - स्वागत भो आानन्दभिक्षो ! स्वागतम्‌ । कुनीतिग्रस्त॑ 


मतिज्भचेने: सन्‍्त्रासितानां चरैद्रतानां स्वागतमाचरदुभि 
भवद्भिः: साथु संरक्षितोट्य भारतीयानाम्परम्परागत 
आतियेयो धर्म: । स्वराप्ट्र स्वातन्य्यसंरक्षणाय प्रति- 
अणा जागरुका इमे त्रैविस्टपा: सन्ति सर्वेपाभेव 
सद्राप्ट्राएं हृदयेनाशिनन्दनीया: सम्मानवीयाइच । 


सत्ति राप्ट्रे परायत्ते परायत्ता समुन्नति: 
स्वायते च निजायत्ता स्वराष्ट्रस्याखिला गतिः ॥१६॥ 


च्वस्ते राप्ट्र व रुवेंडपि घ्वस्ता एव न संजय: 
मानवीये समाजेउस्मिनु राष्ट्रमूल हि जीवनम्‌ ॥रशणा 


भारते च ब्रिवृत्ते च न भेद: कोडपि भूतले 
अस्माकम्यूवर्ज रेव स्वचवत्येत्रेधिका सिते ॥२१॥ 


गौरवेजस्थ सति क्षीणें क्षी्य भारतगोरवम्‌ 
हिमालयस्थ ये देथा सहजास्ते स्ववान्ववा: ॥रुशा 


तेपां सम्मानरक्षाय प्रवततमानेन भवता रख्वतें 
भारतस्वथैव सम्मानमिद्ति बर्तसे सर्वपामस्माकं 
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विद्याघर ग्रन्यावली ग्ध्छ 
योग्यमवेसर स्‌-- 


अवाप्ती लक्ष्याणां भवति समय: झुद्धधटकः 

विना यस्यालस्वं नहिं किमपि लोके सुधघटते । 
परीक्षन्ते तस्माव्‌ स्थितिपरिणर्ति नीतिनिपु णाः 
विपाकात्‌ प्राक छिन्न मवति न फल चारुमघुरम्‌ ॥२६।॥ 


एवं स॒ति मान्येन चाडः गेन! परिपोप्यमारो5पि मंत्री- 
सम्बन्धे नहि मायुनापि* सत्ति सुस्पप्टमस्माि: 
सर्वविधा अस्मत्‌ सम्बन्धा: क्षरेनेव विच्छेद्या:-- 


आनन्द: -- मदीयोश्यम्प्रदच: किन्तु न सहते क्षरिकमपि कंचन 
घातक विलम्बम्‌ ॥ 


साध्यानां इवोविवेयानां सिद्धिरेव जोभते 
की जानाति क्षस्पेष्यस्मिन्‌ विधेयं कि भवेदश्नवम्‌ ॥२७॥ 


अचल: -- (आत्मगतम्र) दुन॑ तैन्नतोज्यम्प्दनो तन्न चैनेयु वद्धन 
मूलेपु न भवेत्पुन: सुसमाहितु सुकर: । (प्रकाञम्‌) 
अस्तु भिलुवरा: ! कार्यमेतव्‌ सुसम्पादयितु सर्वप्रथम- 
मस्माभिरपेक्यते सर्वेपामेव विज्ञानां नयज्ञानां सक्रियः 
पूर्ण: सहयोगः:-- 


सर्वे: सम्भूग सद्रीत्या यथ्ल्लोके विवीयते 
तस्य सिद्धि: स्वयं सिद्धा पार्थक्य सिद्धिन्‍्धातकम ॥रणता 


आनन्द: -- श्रीमन्‍्तः ! सूनिर्धारितपूर्व सर्वमेतत्‌ । विकल्पस्तु 
केवर्ल श्री नेहरू महोदय: । सवप्रथम से मया ब्ृप्टव्य 


लत कि लत काम 223. 
१ चाद्नकाउस्नेक 


२ माद्रो 


ल्‍्रं 
(2 
डी 
हि 
|| 
आम 
9] 
ल्‍्भ 
कि 
4 
पर 
कण्मन्की 
| 
2. 
ब्लड 





उतत कृपलानी प्रभृतयोउत्ये महानुभावा अन्न मान्धा- 
नामपेक्यते निब्चितमृत्तरम । 


अचल: -- [विमृद्य) मनन्‍्मतेःन्येपां नेतृझां दर्शनापेलण स्वतः 
प्राक भवता यथा तथा श्री नेहरू दर्शनायव विधेय: 
सत्पयत्नोज्न्यवास्मानि: संग्तस्थ सदतः स थे बुसखु- : 


८ 
यात्र्‌ कांचन वाऱास | 
आवन्द:. -- अहो महाच्‌ विजेष: । तयाप्यवयतों मया श्रीमताम- 
भिग्रायः । सम्श्रत्यह एज्यन श्रीदलपति महोदयेनेद 
स्वसम्पक स्थापयितु पूरा प्रयत्तिप्ये (उत्थाय धच्य- 
वादांदइच सुसमरस्यवनेन सह वहिरायच्छन्ति । 


इति श्री देवीग्रसादात्मज विद्यावर शास्त्रि विरचिते 
इुवलबले प्रथमो(डूः 


7. 
2५८३, 


| 


हो 


अथ द्वितीयोउडकः 





प्रत्ययत्ति 45 अजुज सन. टअजमज 9 परिश्रमति 
यदस ब्रनद्नत्त स्चवझ सत्यूपास तछत्र तंत्र: र्श्रमात्त 


प्रविधत्यपरतोउपरो. ण्चदत्तोडउडा 





बबदत्त: . -- [देवदतसमुपसृत्य) अरे प्रातरेशाद्य किमितस्ततों आान्त 


निर्लक्यमाहिण्ड्से माहिण्ड्से 


| 
ञ) ;! 
द् व | 


यज्ञदत्तः 





२६६ 
नाहं श्रान्तों नवाहमठामि निलेब्यमपितु दुर्देव-हतकेन 


हतस्तमेवाक्रोभन विचरामि साम्प्रतमितस्ततं: । 


अरे कीह्शमिद ते दुर्दवम्‌ ॥। कुतोवेतदापतितं 
सहसा । 


- ने जाने कर्थ कुतों वेदमापतितं, पर नृगंस - मति 


नृथंसमिदं में दुर्दवम । न केवलम्‌ एका, हे वा 
तिसरः अपितु अध्यर्थ न जाने क विलीनोञ्य मे सम- 
स्तोष्प्ययमर्जंडक-संघ: । 


गते दिवसे शुद्ध नाषि न लब्ब: स्वीयों मेप: । यथा 
तथा तमाइवास्य यावदिहागच्छामि ताबदिहापि व्तंते 
सेब वार्ता | किन्तु नेयं काचन प्रायिकी वार्ता । नहिं 
वूकादिमि-युं गपदेव व्यर्थमेवं व्यापाद्यतेडखिलो5्प्यजड़क 


ऊ, रन 
बगः ॥ 


मदीये मतेषपि न ते व्यापादिता: केनचित्‌ हिल्लेग्ा 
प्राशिना । क्षुवागान्ति-हेतुमृते नूनभेभि व्यर्थ न ह- 
न्यन्ते केचित्‌ प्रासखििनः: । 


(अब्रान्तर एवं नेपथ्ये श्रूयषत्ते डिडिमघोपपुर: - सरम्‌ 
क्रियमाणपा घोपरा) 


“सर्वे रेव त्रैन्नतैवेन्चुमि: सावधान श्रूयतामसी नवतमः 
सम्बाद: । प्रदेशेउस्मितु अग्रे सरद्धिडचनहंतर्क रपहयते 
उस्मा्क पद्चुबनं समुत्सादन्ते च सस्य क्षेत्रारिग । सर्वे: 
सम्भूय सुविधीयतामाशणु स्वरक्षायत्त: संस्याप्यतां चा 
विलम्बेन सुपरिचितेन स्ववन्धुना स्वसम्पर्क, ॥ 


श्रत्वा सकरुणम 


३०० 





यज्ञदत्तः 


हो 


5>+-०---- 
अआं4च्घ्द. 


भचापहुदास्त: प्मचव: ह्र्तं 


है # ० 20७. 
जाउनमनमादचल मदगपद्े 
४६ खदुपरट्र+ 





मी से याम पर हल केपामभ् लि ०७-3०“ इछना 
छुम: के यबाम: केंप्ामग्र हादमाज्डुना तक 
कि साम्प्तमलं व्यथत्न अग्रेज्न जे कदचाकचनूचतेस 
| अब साम्प्रतनमल व्यथवच अंदच ते करणक्रन्दनंच ॥ 
कम किक... कक आकर दस्यभ्यो बी ० मलिक अक कक जल विधाय 
पल्लाद । अहनायव सुभ दइस्युन्या्ञनच्द्र ववाय 
किलर ०5०» >नअ2--- पल मल ज अल >अ्कान-क, ०6८० 3० ली जनस्यथानमपया: जल 
खाचरसुद ला चझह्ू सकात्ृत जदत्यथाननुपवया- 


च्यानि 2० 
स्यान | 




















हलक: अलप कक मु स्तर 
झाच्च पचहन्बदा: चंदा: साचका आरभन्त ते तदनबत्र 
सेचाहितं स्द्र्द्र्र <« 

लाजड्टित कंतछ मर) 

न 














खंधाजसम, 
सनिके हि 9७. हलक 
“ए चाचकउऊास्मन क्षत्रेज्यमडइयतद लहादनसातः । 
सचिक, कअंद्ानद नद्ायस । अंशगुप्ठ- 








क्रपियोन्ट: कब्चन क्षत्वांद: 
क्राप्याच्य: कट लछद्ाहम: ॥ 


-- यधादाधस्थतद्न उनच्तचघावश्स्यत्माम, स्थ वेय चसृ 


युस्मन्य छुडव कुडव बान्दाना ठस्थास:। चसम्पाच- 
०० सब 2७० खा: [40 की; ३ 








चाल 


| 
हि 
ने 
हि 
9५ 
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छानरनात्त चअचिनखा १ 


_ > 








न विनर | छिन्द्याय 
2205 (सोदवेनन) कय स्वहस्तनंद्र स्वकप्ठमह छिन्धाम 
२ पल धन 3 52: 7 2.० *_ 

मधि ऊीदतति नह कंदाय नमाणयता कशख्कन माय: | 


विद्याघर ग्रन्यावली ३०१ 


सेनिकाः -- (विहृस्थ) भरे कि ब् पे, (आग्नेयास्त्रम्प्रदर्शयत््‌) आर- 
मस्व स्वकार्येम्‌ । 
यज्ञवत्त:ः -- [स्वगतम्‌) खलानामेपामादेशपालनमतिरिच्य नवतंते- 


उघुना जीवतस्थ कइचत अन्य: समुपाय: (अपवाये 
शुगम) तिष्ठ तृष्णीम्‌ (प्रकाशम) क्षम्यतां क्षम्यतां 
यावद्धि कतु म्पाय॑तां तावदवर्यं करिष्याव: । 


सैनिका:. -- नहि-तहिं, यावदग्न ततानि क्षेत्रशि रेखाछ्िितानि 
कृत्वा वयम्प्रत्यावर्तामह्टे ततः प्रागेव परिपुर्येत्ाम्परि- 
प्रणीयम्‌ । (ग्रादिविय प्रस्थिता अग्ने) 


यज्ञवत्ततच हुस्तेत शु ग-माक्षष्या रभते प्रस्तरादीनाम- 


पसारणम 


यज्ञक्त:. -- (शुगमुद्विश्य) धारय धैयेंम्‌। अचिरेएेव सर्वे सम्प- 
त्स्यते सुसम्पन्नस्‌ । 


शुग -- [सनिर्वेदम) 


हतविवे किमिदं, वत द्शितम््‌ 


््् कट. ० पक 
सिज-गृहेईपि वयं यदि दासवत्त्‌ । 
प्रतिपद॑ खलहेुंकृति-भी पिता: 
नहि मृता नहि वा वत जीविता: ॥श। 
यज्ञदत्त ... अरे घारय घैर्यम्‌ । प्रयातेप्वेतेपु एततू शिखरपर- 


वर्िनि छेत्रे वयमपि यत्र गन्तव्यं तन्न गभिप्याम: । 


(पर्वताग्रम्पच्यस्तोी क्षरं विर्म्य निष्क्रान्तो ) 


नर 


कक 


(३) 


(तत: प्रविज्ञति कतिपयां-स्त्रेत्नतानतरुणान्‌ साधुवा- 
देनाभिनन्दन्‌ भिल्लुणा काइ्यपेनान्वित: क्षेत्रपाल: 
तिष्यरक्षित:) न 


तिष्यरक्षित: -- वंबुवराट, एकपद एवं. मध्येमार्गय निखिलानपि 
पश्मुमोपषिणों वर्बराव्‌ चैनान्‌ निहत्य निःशेपमजेंडकर्र्ग 
च सकुृणलमादाय प्रतिनिवृत्ता यू्य नहि न. स्थः केपां 
नाम तन्नतानामभिनन्दनीया: । अ्रद्धितीयेत वो वीरो- 
चितेनानेन स्पृहणीयेन स्तुत्येत च कर्मणाउरयो5ईपि 
सर्देव स्थास्थन्ति भुर्श भयभीता: प्रकम्पमानाइच । 


वसुरक्षित: -- श्रीमन्तः, श्रीमन्रिदिप्टातव्‌ स्थलादकस्मादेव प्रृष्ठतो 
निपतब्ि-रस्माभि - युं गपदेव सक्ृतृक्ृतेनासिश्रहारेण 
सम्प्रापितास्ते निःगरव्द यमसदनम्‌ । 


तिष्यरक्षित: -- बुहृदवरा:, इंदमेव युप्मा्क हस्तकौचल॑ वर्तेतेजस्मा- 
कम्प्रधानं सम्बलम्‌ । अस्तु, सम्प्रति क्षण विश्वम्य 
गच्छत पुन निदिप्टेयु तेपु तेयु स्थानेपु सत्वरस । 
द्प्टव्यश्चाह पुन-रज्रेव ब्राह्मे मुहूर्ते | अथच-- 


सद्यःकार्यानुरोवचब्चैततु, नम्यतां वज्जमरव: । 


चरुणा: +- शहीत श्रादेश:, संकेतदरच । [(प्रणम्य प्रतिप्ठन्ते) 
काइबप:._ -- [विप्परक्षितं हस्तेनाभिस्पृअ्व्‌) चिरंजीव्या:, विद्यमाने 


त्वयि विद्यमानमेव त्रेन्नतं स्वातन्त्यम । 


तिप्वरलक्षित: -- अस्तु भदन्‍त, किमन्यत्‌ सुचितं॑ भिक्षुवरेणानन्देन । 
अपि सर्वथा स्वस्था: पुज्यपादा श्रीदलपति-महोदवा 


विद्याघर ग्रन्चावली 


जैशे 
७ 
48 


विद्याघर ग्रन्याधली 
अन्येचास्मदीया: सर्वेष्पि प्रिया वांघवाः ॥ 


काइ्यप:. -- स्वस्था: सर्वथा स्वस्था: । पृज्यप्रवरे देलपति-चररणी:ः 
सर्वेस्यो5षपि युष्मस्यम पावनायास्म स्वातन्त्यसंधर्पाय 
साथुवाद पुरस्सरं सम्प्रेषित एप शुभः सन्देश: । 


तिथ्यरक्षित: -- अ्रनुग्रहीता: सम: । 
(काइ्यप: पुस्तकमनावृत्य पत्रमादाय श्रावयति) 


यूयंहि धन्‍्या निजराप्ट्ररक्षा-- 
ब्रतब्रतास्त्रिव्नत - वीरवर्या: । 
जीवत्सु युष्मासु न कोडपि दस्युः 
स्थातु क्षमः त्रिन्नतभूमिभागे ॥३॥ 


चय॑ हि दूरे निजराष्ट्रवार्ता-प्रतिस्वनेनापि न संगताः सम: 
व्यालस्य चैनस्थ खलस्य यूय॑ दंप्ट्रागतास्तेत मुखेच रुद्धा: ॥४॥ 
विदार्य दुप्टस्य मुखं स्वकील 
स्तिष्ठन्तु नित्य समवेत्त्य सर्वे । 


नून॑ सदाव्यात्‌ भवतों हि सर्वान्‌ 
त्थागत्: पाशविमोक्षदक्ष: ॥५॥ 


विधीयतेषस्माभिरपीह तत्तत्‌ प्रवासिभि-कतु मिंह क्षमं यत्‌ 
प्रवत्यते चानिण - मेतदर्थ यथा भवद्लिः समितिमंवेन्न: ॥६ा। 


सन्देशमाकण्ये गदगदस्तिष्यरक्षितों भिक्षूसभिवात्य 
तमनुसरन्‌ प्रयाति वज्थरभरव-मन्दिरस । 
(४) 


[तत: प्रविद्यवत्यकेव सीमा सेनानायकेनान्वित: चित्र- 
तस्य: प्रधानव्चेन: सेनाध्यक्ष:) 


३०४ विद्याचर ग्रंधावली 


सेनाध्यक्ष: -- (ज्ैेनानायकमुदिस्य) अ्रपि पूर्णो लद्वाखमार्गट, छवेदानीं 
युप्माक॑ सुख्यः शिविरावासः ।. 


सेनानायक: -- शीमन, महता प्रत्युहेत परदे-यदे वाधितानामस्मा्क 
मार्गे-अगते-बेतेमान' बृत्त वास्ति किचन संतोपावहं 
वृत्तम्‌ । 


सेनावध्यक्ष: -- प्रत्यूह: ! कीच्ण: प्रत्यूहः !! 


सेनानायक: -- सुसंगठित्ते: क्षेत्रगालै: प्राय: प्रत्यह एवाकस्मादाक्राम्य- 
न्तेड्स्मत्वेनिका: क्रियते चर क्रतं सर्वमक्ृतम । 


सेनाव्यक्ष: -- (सरोपम) अविश्वास्थं लज्जास्पदचचं तत्‌ स्व वृत्तम्‌ 


सेनानायक: -- (नतमुखः) मान्या:, अविद्वास्य सर्वेधा लज्जास्पदं 
च नुनमेतन्मे दचनम, परमीचछ्येव साम्प्रतिकी तचत्या 
वस्तुस्थिति: । 


सेनाध्यक्: -- (उत्वाब सब्यग्रम) वस्तुस्थिति:, कीइणी वस्तुस्थिति: । 
कर्य च केवल मजेइकवर्ग-केशकर्तननिपुरो: कैइचन 


ज्राम्य: प्रत्यवस्थातु चक्‍या अस्मार्क द्वुर्दान्‍्तिा: 
सैनिका: | 


सेनानायक: -- मान्यवरा: पुरा मन्मतेठपि ते तथेवासन केवर्ल भार- 
बाहका: केचन लामादासा: परमिदानीं सुसंगठितानों 
केनचिदु विचलणेन सेनानायकेन च संचालितानां तेपा- 
म्पुरतों लघुपुदलेयु नियुक्तानामस्मत्‌-सेनिकानां नास्‍्ते 
काचन युद्छा संस्थविति: । 


सेनाध्यक्ष: -- (पुनः सरोपम) अहो परम झोत्यमिदं युप्माक कात- 


्< 


बम । परिस्वितावस्थां कि न सहस्रण: सैनिकानु 


विद्याचर ग्रन्यावली घ्ग्प््‌ 


सम्प्रेष्य सद्च एवं विध्वस्ता भवता युगपत्सबेंडपि 
मार्गोपास्तवतिन स्त्रेब्नतावासा: । 


सेनानायक: -- मान्या: सर्वथा जनसंचार विरहिशि निर्यने सिर्जले 
चास्मिन्‌ विपमे प्रदेश ने सुकरं युगपदेव वृहतां 
सेन्चानां संचालनम | नवात्र भवति कंचन काचन 
खाद्य-सामग्री सुलभा यत्र चैपा संग्रह्ते तत एवं 
सापनीयते त्रेन्नतेरेभि: कारक: । 


सेनाव्यक्ष: -- अहोगण्डोवरि युय्मत्कृतोल्यमपरो विस्फोट: । 


सेनानायक: -- अक्षम्योप्पराघ: परमितोडपि परा परिज्ोच्या परिस्थि- 
तिरेपा । व्यतिकरेउस्मिन्‌ प्रतिक्षम्प्रवर्षमाने5स्मत्‌ 
स॑ निकानामसन्तोपे किकतंव्यविसृढा वयं न जानीमहे 

किमत्र प्रतिविवेयम ) 


(अन्रान्तर एवं अ्रगरक्षक: प्रविश्य सेनाध्यक्ष-हस्ते- 
ध्पंयति विविप्टम्पन्नमेकम) 


सेवाब्यक्ष: -- (पत्रमनुणीलयन्‌ ब्यात्मगतम) अहो केन्द्रस्थै: प्रभुभिः 
प्रतिदिनम्पेपिता इमे नवा-नवा आदेशा:-- 


निर्देश:सुकरो लोके पालन दुप्करं महत्‌ । 
व्यत्येति यद्यथा यस्मिन्‌_ तक्तेनवानुभूयते ।.७! 


(प्रकाक्मम्र) अस्तु सेनापते, समस्येय नूनमास्ते परमा- 
विपमा । पर मार्गस्तु यथातथा तिर्मेश्र एवं प्राग- 
स्मात्‌ सप्ताहान्तात | असन्‍्तुप्टान्‌ से निकाल श्रीक्रम- 
सीम्नि सम्प्रेप्य नियुज्य॑ंतां नव्रा से निका अबिगराय्य 
चे पनहुताहतानां कांचन सख्यां बत्‌ साध्यं तन 
साव्यतामविलम्देन अह्वमपि स्वर तन्रागत्यः यद्विधेय 
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विद्याधर प्रन्यावली ३०७ 
आवुव: -“ शोभन: कार्यक्रम: सर्वेष्प्यमी देशा भारतम्प्रति प्रत्ती- 
यच्ते विज्येपेणाकृष्टा: | 


मुद्रो: -- सर्वमेतदास्ते मया सुपरीक्ष्यं सुसंस्कार्यस्व। विपयमेन- 
मधिकृत्य॒गते सप्ताहे मयाकारितास्तत्तदुराष्ट्राणां 
राजनथयिका मत्कार्यालये तत्तदु वार्ता प्रसंगेन जिज्ञा- 
सिताइच ते मया:-- 


पाक: सति संघर्ष भारतजानाम््‌ 
पक्षों नु भवद्धि ग्रह्मि कतरस्य ? 
मौनेपु निशम्येद॑ तेपु नवाशा-- 
पूर्णागतिरासीतू चैनी न सतोपा ।:८ा। 


आयूव: -- यौक्तिक॑ सर्वेधा यौक्तिकमिदमाभाति । 

भरट्टो: -- कीह्शोथ्यं मान्यानां तक: ? 

आयूव: -- दलपतेर्भारत प्रवेशानन्तरं स्वाभाविको5्यं चैनानाम- 
सनन्‍्तोप: । 


समा चेत्‌ स्वार्थ संसिद्धि: सम॑ चेदु वेरकारणम्‌ 
स्वयं सम्बर्धते मत्री नयज्ञानां श्रूवं वचः वहा 


भुट्रो: -- एवं चेन्मान्ये राविश्यते तहि रसीयामरीकयो रच्यथा 
संभावनामविगरय्यापि प्रयते चेनान्‌ प्रस्थातुम । 


आयूब: -- भवानेवात्र प्रमाणम्‌ । 
मुट्ठी: -- अनुगृहदीतोडस्मि । 
आयुव: _- नचाद्यावधि रसीयैरामरिकर्वा काब्मीर - समस्या 


पड रु कदचन चास्त सो क्रिय कं 
समाधानाय प्रदत्तोउस्मस्यं कस्चन_चास्तविक: सक्रिय: 


आयुव: 


भुट्टो: 


आगयूव: 


आनन्द: 


विद्याधर ग्रन्थावली 
सहयोग: । 


-+ महानुभाव, यथार्थन्त्वेतत्‌ उभेष्पीमे राष्ट्रेब्स्मदर्थ- 
साधनापेक्षया स्वार्थ साधनायव वर्ततिउस्माक क्त्रिमे 
मित्रे । 


-- अत एवं च किचख्चिदित: किचखिच्च ततो निश्षिपद्धि- 
रेभि यंथास्मार्क॑तथेव हिन्दुस्थानीयानां समक्षेपि 
नाव्यते द्विरंगं नाव्यम्‌ + 


-- तहिं प्रेक्ष्य्तां जगत्यास्माकमपि किख्चिब्न॑ त्रिरंगं 
नाटचस | 


-- विभासिता चात्रैव भुट्टोवैशिष्टयम । अ्रस्तु सम्प्रत्यप- 
नीयतां जीतलेन सेवतीजशाकरेश निजातपक्लान्ति: 
(गार्कर॑ निपीय उभौ यथा स्थानम्प्रस्थितौ) 


| 


(६) 


(सारनाथीय॑ विश्ववौद्ध-सम्मेलन॑ संयोजयच्‌._ भिलु- 
रानन्द:) 


-- महाभागा:, छूने धर्म-चक्रस्थेयं गति: परमा विल- 
क्षणा सर्वथवाविज्ञेया व माद्ण: कंचन नितरा 
मधिवेक ग्रस्त: सामान्ये-मनिर्व: । अ्रन्यधा क नाम 
हिसहस्लाहिकि महोंत्ववें. पारिता लोकोपकारिण 
स्तेडस्मार्क पावना: प्रस्तावा: कृचाद्यतनीयं दयनीया 
तनत्रती दुष्परिस्थिति:। असामयिकी किन्तु साम्प्रतं 
तेयाम्प्रस्तावानां पुनरावृत्ति:। अद्यत्वे बत्सर्वततो5घिरक॑ 
विमृश्यं तदेतदेव:-- 


विद्याघर ग्रन्यावली 


बा 
७ 
कफ 


राष्ट्रपु यत्राप्यवशिष्यते यत्‌ 
धर्मेस्थ किच्िद्युतिमतुस्वरूपम्‌ । 


मार-प्रहारें-विपम॑ यंथधा तत्‌ 
सुरक्षित स्थाव्‌ तविहाद्य चिन्त्यमू ॥१०॥ 


इदमुह्दिय मान्यानामध्यक्ष महोदयानामादेगेन सम्प्रति 
सर्वे प्रथम संमम्यथ्येन्ते जयपानीया: श्रद्धे या सुजुकि- 
महोंदया कतार्थयितु - मेनां समिति पथ - निर्देशक: 
स्पप्ट्म्‌ परिस्थिति समालोचके: स्वविचार: । 


-- धर्मप्राणा: सभासद:, सुविदितमिदं तन्न,भवतां सर्वे- 
पाम यत्‌:-- 


राप्ट्रे-राप्ट्रे प्रसरति भृर्ज हन्त मिथ्याप्रयोगे 

गेहेलोहे महति कलहे वर्घमाने च घोरे । 

हिसावृत्तो वचसि मनसि व्यापकत्वं गतायाम्‌ 
वौद्धोधर्म: प्रभवति नहि क्रापि गोप्तु स्वलक्ष्यम्‌ ॥१ शा! 


अस्य लक्ष्यस्थ संरक्षणाय यच्चास्माभिः कथित 
किखिद्‌ निर्वायंते वा तस्थाखिलस्थ समूलमुच्छेदना- 
याधुनिक्रा दार्शनिका राष्ट्रनायकाश्न सन्ति प्रायः 
सर्वेत्रव' परिकर-चद्धा:। एतेपामस्य दुष्प्रयासस्यैव 
चाय दुप्परिणामो-- 


चैने राष्ट्र प्रतिग्रहमहों निन्‍्धते वुद्ध-धर्म: 

मायो-समूं तिः प्रतिपदमवाम्यच्य॑ते वुद्धबुद्धथा । 

ग्र थब्चंकों भवति सुलभस्तत्र नाचारमूल: 

छिन्चा भिनत्रा अथच विहिता धममावाः समसस्‍्ता: ॥५२॥ 
चैनीमेनां दुर्गतां बौद्ध घर्मस्थितिमतिन्च्यि चित्रतेलद्य 
यद्यथा घटित यथा चर महासान्या दलपतयों भारत- 
मायातास्तन्नापेलले. किचन. विधिष्टमास्यानम्र | 


च्१० .. विद्याधर ग्रन्वावली 


त्रश्नतोउ्यं व्यतिकरः: किन्तु नासते कइ्चन सामान्यों 
व्यतिक्रम:-- 


तत्राद्य घटमानं यत्‌ परत्रापषि घढेत तत्‌ 
श्रीक्रमे ब्रह्मेशे च सदच्बस्तज्जायतां स्फुटम ॥श्दा। 


सर्वेमिदम्प्रत्यक्षमालोक्य यदि नाद्यापि क्रियते5स्या: 
प्रतिक्षणं विज भमाणाया धर्मदुर्गतेः कश्चन तात्कालिक: 
प्रतिकारस्तहि बंकेंडखिलमपि विश्वजीवर् भवेदचिरे- 
राव परिशुत्यं निखिले-मॉनिवीय: सुर्सस्कारे: । 


(भापणान्तरं संघाव्यक्षों व्यवस्थापयति) 


संघाव्यक्ष: -- मारस्वे: सुजुकिमहोदये: - सुविद्॒द॑ प्रदर्शित दुःसाथ्ये- 
5स्मिन्‌ सांक्रामिके दुरामये, भाषणापेक्षयाउस्थोपचाराय 
सम्प्रति तत्तदु विषय विमर्ण समितिपृ समवेत्य मान्य: 
सदस्य: समुद्भावतीया कापि सा व्यावहारिकी 
सुयोजना, बामनुसृत्य धर्मप्राणा जना: प्रयतेरन्‌ स्व- 
धर्मरक्षायें विरोधिनइच भवेयु: सर्वथा निव्यपारा: । 


सदस्या: -- सर्वेधाभिनन्दनीयों मननीथद्च मान्यानामयमादेश: 
सुविहिते च घीरे गंभीरे विमर्श कंश्नन सुमार्गोप्प्य- 
स्माभिरवध्यमासादथिप्यते नाच कब्चन संजय: । 


बस्त्रं मुख्यतर्म लोके बुद्धिरिव न सबब: 


असाध्यान्यपि सिध्यन्ति प्रयोगाद्यस्थ तत्लगाम्‌ ॥१४॥ 


(सर्वेसम्मत्या स्व्रीक्षते प्रस्तावे जाते चर मव्यावकाणशे 
यथारुचि केचिद वहिर्यच्छन्ति केचिच्च तत्व 
निप्ठन्ति) 


- . विद्याधर ग्र॒स्थावली 


(७) 


मातुज् -- सदनस्थे+तिथिस्वागत-कक्षे समासीनदच्यवन: (प्रवि- 
इयमातुज्ुपत्नी चार्व॑ज्भी) ह 


चार्वज्जी. - (च्यवतमुहिस्य) । कृपया नावधेयं मातुद्धकृतेःस्मिन्‌ 
समयात्तिक्रमे रात्री निद्रादोपात्सबेंअप्यद्यतना: प्रातः 
कालीना: कार्यक्रमा: सज्लाता: सर्वधा कालातिपात- 
ग्रस्ता: । 

च्यवनः -- (स्वागताय ससंभ्रममुत्थाय) महाभागे ! यदि अ्रस्व- 
स्थास्तहिं अपराण्हे ततः प्राग्‌ वा निर्दिष्दे समये 
पुनरागच्छेयम्‌ । 

चार्वदड्री. -- नहि, नहि ताहइशः कइचन चिन्त्य: अवसर: । स्वस्थै- 
रपि राजधुरंधरे: किन्तु स्थीयत्तेडस्वस्थेरेव प्रायण: । 


६ 


च्यवनः -- सत्य महाभागे ! सर्वथा सत्यम्‌ । राजनयाक्रान्ता: 
स्वभावत:ः भवन्ति सदेव मंगयामयग्रस्ता: । 


ख्यन्ते गत्रवों व्याप्ता जगत्यां ये; पदे पदे 
मित्रेष्वपि ले विश्वास: क्षण यैइच विधीयते ॥१५॥ 


गनुदर्भनरोगेण व्याकुलेस्त - रहमिगम 

क्थ काचित्मन: गान्ति: क्षण चाप्यनुभूयताम्‌ ॥१६ा। 
पर मातुज महोदयानामनुग्रहेण नास्माक दले बैम- 
त्याय बर्तते कब्चन स्वल्पोडप्यवकाण: । 

चार्वड़ी -- भवतु न वा भवतु तदर्थ युप्माक॑दले कब्चन 

स्वल्पोःप्यवकाश:. परमस्मन्महानायक: स्वचिन्तेव- 
विपरीत स्तोकमधि न सहते कल्यचन विचारस्वा- 
तन्त्यम्‌ । 


लव 


>श् 


चार्वज्धी 


मातुज़: 


च्यवंन्त: 


मातुझ़: 


चार्व ड्री: 
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(अत्रान्तर एवं शर्ने:शनेइ्चलतोडपि दी्घ॑ निःश्वसतों 
निगम्यते मायो: परादध्वनि:) 


-- सैमायाता मातुझ़ुमहोदया: । विद्रब्ध॑ सम्प्रति 
सुविधीयतां स्वविचार - विमर्श: (इत्युक्त्वा यावत्‌ 
जिगमिषति तावदेव अ्रविश्य मातुड्ः) 


-- अहो कक गम्यते श्रीमत्या युप्मत्यरामशमृते कर्थ स्था- 
दस्मा्क॑ करचन निर्णय: सर्वेथा गतसंशय: । 


- (स्वगतम) अ्रहों सर्वथा दुःसहमिद मातुझ्भुदारपार- 
वेश्यमू । अनेकशोइनया. विधीयतेउस्मतू-कृतम- 
केतम | 


(प्रकाञ्म्र) नूर तत्नभवत्तीनामुपस्थिति-भंवति स्देव 
सद्य: फलदात्री । 


(दिग्यामुपविप्टायास ) 


-“ अस्तु महामन्त्रिद्‌ पाकस्थस्थास्मदु-राजदुतस्यथ सूच- 
तानुसारं पराकेस्थानमद्यत्वे भारतमधघरीकतु भृथ्र 
'समीहते चैनीं सनन्‍्मेत्रीस । 


-- कषणे क्षण यथावसरं सम्बन्ध स्थापयतामुच्चाट या 
चैर्पा मंत्री यद्यपि नाहँति कच्चन रंढं विव्वास तथा- 
प्यस्मत्‌ - साध्यसंसिद्धयं स्वयमस्मासिरपि सुविवेय 
एवास्यथ शुभावसरस्य तदुपयोग: । 


-“ शोभन: सर्वथा सुओोभन: श्रीमतामेष प्रस्ताव: । 
भारत॑ यथास्थानं संरक्षित्‌ु पाकर्मत्री भवेत्‌ संदेव 
समपेक्षिता । 


बा 
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च्यवन: -+ अहो अपरत्र श्रीमत्या: संकेत: नूनं तदप्यास्ते सर्वधा 
दूरदशितापूर्ण स्वागताईसबच श्रीमत्या: आक्रुतम्पर 
ततोडंपि प्राग्‌ सुविच्छेदनीया एवास्माि: आमरीकारत।ं 
सर्वेषपि ते ते जम्बृद्वीप - वतिनों राजनयिका: 
सम्वन्धा: । 


चार्वेज्ी: -- क्रियतां तदपि क्रियतां यथावसर' परमथ्चुना भारते 
दलपति-प्रवेशानन्तर भारतमुद्दि्य सर्देव स्वेयम- 
स्माभि: सतकें: । 


(अचान्तर एवं द्वारपाल: प्रविद्ध समर्पयति तडित्स- 
न्देशवाहक-मेकम्परमावश्यकम्पन्रम 


चार्वेड्री: -- (मौन पठित्वा मातुजूहस्ते पत्रमर्पयन्ती) चैब्नतस्य 
सेनाध्यक्षस्थायं सन्देश: । क्षेत्रपालानां जक्तिसंक्षयाय 
सेनाण्यक्षों भारतीये सीमाक्षेत्रे स्वसेनिकानाम्प्रवेश- 
मनुते सच्च एवं परमम्र्‌ समपेक्षितम्‌ । 
/ 
-- अहो युर्वेर्थोच्य॑ सन्देश: (च्यवनमभिलक्य) अस्तु 
महामन्विन्‌ कृपया रक्षामन्त्रिणा सह मध्यान्हेजनु- 
गृण्डातू भवान्‌ चार्यहूमया भोजनजालाम ६ 


माचुचद्ध: 


(ततव उप्णपेयानन्तरं सर्वे समुत्याय प्रस्थिता बधा- 
स्थानम) 


(८) 


(चतुर्थ चंत्नते प्रतिश्ञादिवसे सवरनिधि नैजानुयायितः 
सम्प्रेरयन्‌ राम: ) 


रामोदलपति: -- सद्वान्धवा:, अवमद्य स्वजन्म भुदर्घन वंचितानाम- 
स्मार्क चतुर्थों मास: । देवदुविपाक्षेव जन्मझुवों दूरं- 


झ््श्ड 
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मित्र रक्षित: 
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स्थितै रप्यस्माभि मे भाव्यं किन्तु केनचित्‌ नैराश्येन 
पराधृते: 4 त्रिव्नतेबस्माकं वीरवरी: क्षेत्रपालेइचैना दस्य 
वस्तथाह॒निशमाक्लिद्यन्ते यथा ते कथमपि तन्न चिरं 
स्थातु न प्रभवेयु: | अन्ताराष्ट्रीये च क्षेत्रे यथेदम्प्रत्य- 
क्षमनुभूतमस्माभि-विश्ववौद्धसम्मेलने सर्वेरेव सुसम- 
थ्यंतेषस्माक न्‍्याय्य: पक्षो निन्‍्यन्ते च दुराचारिण३- 
चेना: । ईव्शेबनुकुले वातावरण कथमस्माश्ि: स्थीयेत 
केनचिदात्मदन्येन पराभूते: । तस्मात्‌ पावने5स्मिन्न- 
स्मारक चतुर्थे प्रतिज्ञादिवसे सम्भूय प्रतिज्ञायतामिर्द 
सुर्ढ़ेतात्मविश्वासेन:-- 


वयं स्वतन्त्रा: खलु जन्मजाता: 
सदा स्वतन्त्राइच वयं॑ वसामः । 
स्वातन्त्यमेतद्‌ भुवि यो जिदीपेंत्‌ 
स्वयं भवेत्स स्वविनादहवेतु: ॥१७॥ , 


(सोत्साहं सर्वे सामूहिकीमेनाम्प्रतिज्ञा मुहुमु हु: पुनरा- 
वृत्य जयदलपते, जयन्रित्रत, इति समुद्र-घोपयन्ति. 
विरते जयघोपे पुनर्देलपति: समादिशति) 


-- बन्धुवरा: एपास्माकम्प्रतिज्ञा सम्प्रत्यस्था: परिपूर्त्य 
सर्वेरेव भवस्धिः निःगद्भू सुप्रकाइया: स्वस्व विचार: 
स्वातन्न्येण । 


(सर्वे--अनुकम्पिता: स्म:, मित्ररक्षितव्च॒ रामचरणी 
अभिवाद्य स्वमतम्प्रकाशयति) 


-““ महामान्या । चुन यथास्माभि: प्रतिज्ञातं तत्त्व 
सुसम्पत्स्यते । परमेव॑ सुर्ख स्वकालमिह यापयद्धिर- 
स्मामि: कथमेत्तत्‌ स्वसाध्यं घुसाध्येत इत्ति मुहुमुं हु 
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विचिन्तवताउपि मया नाद्यावधि लब्धमस्य प्रइसस्य 
किखिद वास्तविक समाधानम । 


वसुरक्षित: -- मान्यप्रवरा;, मित्रवरस्यथ मित्ररक्षितस्थ नुममेप प्रब्नो 
व्तंतेउस्माक॑ स्वंसामान्यः प्रश्न: । मौखिकीं सम्बेदना 
मतिरिच्य कि नामेह वसद्धि-रस्माभिः कदापि 
समविगम्धतां विश्वभिन्रादस्मातव्‌_ भारतीयात्‌ सर्च- 
कारात्‌ । अन्न स्थितेरस्माभिः प्रतिदिन स्वरा्ट्र- 
सेवायां स्वप्राणाझलिमपंयदुभद्योउस्माकम््रियेम्यो वन्धु- 
> म्यः साथधुवादा अपि सम्प्रेपयितु न घािवयन्ते, अ्रन्रत्य 
सेतृप्रवर॑श्वाद्यापि गीयन्त तान्येव जीखानि विस्व॒रारि 
चीन भारतमंत्री गीतानि | चेनेश्थ न गण्यते विदव- 
मानचित्रें भारतस्थ काचन स्वतन्त्रा सत्ता । वास्त- 
विकीं स्थितिश्चेपा-- 


से निर्वलस्थ वाक्यानां क्वचिल्लोके समादर: 
भावना विज्वकल्थाणी तस्य बन्‍्व्यंव तिप्ठति ॥१८ा। 


शक्सिरक्षित: --- अलमावेगेन | स्थाने सत्यपि भवदीयेडस्मित्‌ नेराइया- 
क्रान्ते रोपे नास्माभि भरितीयानां सौहादंमधिकृत्य 
क्णायापि भाव्यं कदाचित्‌ केनचित्‌ संगयस्थ लेशे- 
नापि संग्रस्तं: । अन्र स्थिते-रेवास्माभि: समर्जिता 
विश्वस्थापि विज्वस्थ सम्वेदना अवचिरेणव विज्ञाते च 
चुनानामान्तरिके हुदये भारतीयरपि यत्‌ करणीय 


तत्‌ स्वत एवं करिप्यते । 


निश्चम्बतानू स्वतन्बम्प्रतिपादितानु 


आनन्दः -- सर्वपां यो 
राध्यस्थानें समंधिगर्त मया नव 


सुविचारात्‌ू नैर 
सम्बलम-- 
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चिकीर्पा प्रथमा शक्ति: प्रवुद्धा यत्र वर्तते 
स्वयं तत्र स्वलक्ष्याप्ति-जायते-नियतात्मना ॥१श॥ 


प्रतिराप्ट्रं घर्मप्रसाराय विचरद्भि: प्राक्तनै-विद्दद्‌व- 
रेण्यें: परमार्थ-प्रभुतिभिरिवास्माभिनप्यतः त्रिन्नतस्य 
स्वातन्त्रयाय. निखिलेप्वपि राप्ट्रेपु सुप्रवोधनीया सा 
सम्बेदन-गक्तिर्यया प्रेरितें-रनिवार्यतस्त विच्छेद्येरत्‌ 
चुनें: सह स्वीया: सर्वेविधा: सम्बन्धा, राष्ट्रसंघेल 
च सुविवीयतां स्वकतंव्यस्थाचिरेणंव सम्पालनम्‌ । 
आरबव्वश्च विश्ववौद्ध सम्मेलनेनास्यां दिशि स्वग्रयत्नो 
- - भारतीय॑श्च बन्धुभि यंद्रथा क्रियते. करिप्यते वा तदपि ” 
न स्थास्यति चिरं सम्प्रत्यलक्षितम । 


वसुरक्षित: -- दिनमेतत्‌ प्रतीक्ष्यते प्रतिदिनम ॥ 
आनन्द: -- एप चास्माक॑ कृते तिष्थरक्षितात्‌ काइयपेनाधिगतो 


नवतम: समाचार:-- 
“स्थापितोउस्माभि-मंगोलिया  छ्षेत्रेशास्मार्क दैतविकः 
पारस्परिकों विचारादान-प्रदानसम्बन्धो विधास्यते 
च युविधेयमन्यदचिरेण । 

रामो दलपति:-- नूनमनेन समाचारेण प्रत्युज्जीवितास्माक विच्छायतां- 
गता सदाघ्यालता साम्प्रतं सुप्रसन्‍नचेतसा सम्प्र- 
थ्यत्तां भगवान्‌ मैत्रेयः स्थीयतां च सर्वे: सर्देव धर्यरणा 
स्वस्व-करतंन्य पालनतत्पर: 


_(तत्तद्वाह्यवादन पुर:सर्र सर्वे भवन्ति प्रार्थनानिरता:) 


(६) 


( अध्ययनकल्षे-लोकसभा-प्रस्ताव सूचीमनुशीलयन 
भारतीयः पररापष्ट्र मन्त्रो ) 
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ञ् 


मन्‍्त्री (स्वगंत्म्‌) आरब्ये चैनेराणविकानामस्त्राणा- 
म्परीक्षणों भारतीयरपि तत्तथेव विधेयमिति सत्यपि 
सर्ववा सामयिके प्रस्तावे, यचस्माभिरप्यनुसिियेत 
विक्शवत्मतीना-माधुनिकानां नेत्दणां विश्वसंहारक: से 
एवं पन्‍्था: तहि क्वनाम स्थीयतामहिसोपासिस्या 
सानवमनो-बूत्ते: केचाप्यंगेत जीवितेत । ( गांभीयेणा 
विचारमुद्रामाश्रित्य ) कीच्शी वा भवेदस्माक॑गांघि- 
दर्गेनस्थ सा गोचनीया परिस्थिति:। अथवा सबवंधा 
परित्यक्तेषपि गांधिमार्मे के नाम देशा: सन्ति समूल- 
मुन्यूल्या: । भवेज्ञाम पाकस्थान सम्प्रत्यस्मा्क जत्म- 
जातः शत्रु: पर बस्तुतस्तु दशवर्षेम्थः प्राक्‌ सर्वेषपि 
तत्रत्या आसन्नस्माकमेव भारतीया अ्रातरः। 
तत्रेव च 


रम्ये लवपुरे तस्मिन्‌ राव्याश्व पावने तटे 


शुभ: 


पर० मन्त्री: -- 


स्त्रातन्त्बसिद्धान्तों भारतीय: प्रतिश्रुतः तशणा। 7 


कथमेकमपद एव प्रियं च ततु लाजपतपत्तन॑ शक्‍य- 
मस्माभि विस्मतु मं । 


अण चैनाश्वेदानी भवन्तु हितेपिणों वा हितघातिन: 
परं॑ भारतीये चैने च सम्बन्बे सति प्रतिदिन सुद्ढे 
पाश्चात्वे वैलेनाधिकृतानि स्वष्ठतमान्यपि पूर्वदक्षिण- 
वर्तीनि राष्ट्रारिंस भवेयुरचिरेणव स्वतन्व्रारि नातन्न 
कृश्चन संशय: । है 


( अन्नास्तर एवं श्र्‌ते दूरभापव्वनिरवे तंदादाब ) 


अरहो विस्मृतस । अतिक्नान्तः सम: । अपेक्षितानि 
पत्राषण्यादाय संत्वरमागच्छतु मबाव। (व्वनिवाह- 
क॑ थाने निधाय पुनः स्वगतम) प्रेपितेस््यद्यतने पत्र 


१७ 


है । 
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तदुद्द श्यसिद्धि में प्रतीयते सर्वथा सुनिश्चिता । श्र्‌यते 
सप्ताहान्ते पाकस्थानमागन्ता चेनः प्रधानामात्य: । 
मत्पन्नोत्तरं च न दत्तमद्यापि तेन महानुभावेत । 
(चिन्तां नाटबन्‌ू) नूतन भाव्यमत्र केनापि निगृढेन 
कारणेन-- 


दीर्घ मौन वहत्मन्त-यू प्र किचन दौहं दम 

विलम्बं॑ क्षरसिक चापि कचिनुमंत्री न मृष्यति ॥२१॥ 
अस्तु प्रेष्यतां न वा भ्रैष्यतां तेन पत्रोत्तरम्परमस्मा- 
भिस्तु राष्ट्रिचचीनस्थ नाछ्भीकरिप्यते काचन 
स्वृतन्त्रा सत्ता न॒वा समथंयिप्यते भारतात्‌ तैन्न- 
तानां ठन्न गमनागमनम्‌ । 


( प्रविगति सचिव: ) 


परराष्ट्र मंत्री-- ( सचिवमभिलक्ष्य ) अ्रप्यनुशीलिता भवता वौद्ध८ 


सम्मेलने पारितास्ते ते प्रस्तावा: | त्रैब्नतानां सर्वतन्त्र- 
स्वतन्त्रासत्ता स्वीकरणीयेति तेपां मुख्य: सार: | 


परराष्ट्र सचिव:--सर्वथा अव्यावह्ारिकस असामयिकर्च तत्‌ सर्वे । 


किमनेत साध्यम कि वा (अ्त्रान्तर एवं नैरन्तर्येश 
श्रूयमारे। दूरभाप-संरावे शुश्र्‌ू पति च सचिवे मंत्री- 
सुसंभ्रमसुत्थाय ) 


परराष्ट्र मंत्री-- अहो रक्षामंत्रिणो महत्वपूर्ण: कश्चनायं संदेशः 


( दूरभापमादाय ) आम अहमेप जवाहर: ( निश्रम्य 
सोह् गम ) किम्र, क्रिम्र अहो पराकाप्ठेयं दौष्ट्यस्थ, 
न केवल निमृहीता अ्रपितु प्ृष्ठतो निहता अप्यस्म- 
स्सीमारक्षका: सेनिका:। अस्तु सर्व समपेक्षित 
सुविधाय द्र॒ष्टव्योपह्मनतिचिरेण सत्वरं भवता । 
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शत 
5] 
2 


( दूरभापं निवाय सचिव ) लब्वमस्माभिरस्मत्प- 
त्रोत्तरम्‌ । धृर्तेस्‍्ते: कृताद्य भारतीया घरा भारती- 
येनेव रक्‍तेन रक्‍ताप्लाविता । कार्यालय॑ गत्वा साम्प्र- 
तम्ाकार्य॑तां तत्र चेनों राजदूतों यथा सम्भवम- 
विलम्बेन । (प्रग॒म्प सचिव: प्रयाति जवाहरश्व 
सोद्वेगमितस्तत: संचरन्‌ ) । 


प्रदशिता हन्तजरन - रमीभि: 
विश्वासघातस्थ परंव . काष्ठा । 
सम्येप्वसंमावितमेव यत्स्यात्‌ 
तदेव घूर्तों3.. कृतमद्य. नग्ब: ॥२२॥ 


(इति श्री देवीप्रसाद शास्त्रितनय विद्याधर शास्त्रि विरचिते 


दुबंलवले ह्वितीयो5ड्ूः:) 


श्र हक. 
डुबलबल 
अथ वृतीयोउच्ड: 


(१) 


( अ्रथ प्रविगति आसस्धामासीन, आत्मचिन्तनमग्नों 


भारतीयों वंदेशिको महामात्य: ) 


--+ (आत्मगतम् ) बन्‍्या: सर्वथा बनवा: स्वराप्ट्र- 


सम्माचन-रक्षका:  प्रतिदितं स्वपग्राखाहुति-समर्पका 
इमेउस्मा्क वीरप्रवरा: सैनिका: धिक्र चास्माकमेनाम- 
दुरदर्शिनी विवेकदप्टिं यया न मतायषि कदाचिदर्भि 
लक्षित: खलु: खलानामेपामेप दुरभिसन्धि:। ( क्र 
संविद्येयं विमृश्चद ) अथवा 


वस्तुस्थिते: कदाराया: स्थातुमगत्र च कार्द्ा 


आदर ०. मू  द्धडि 4: उक्त ४ ओर कल्पनोद >> 5735 
आदख-पम छु्मच- भक्य केवल केल्पनाइनतत: वाद्ा॥ 


( उत्थाय घने: बनें: संचरन्‌ स्वगतम्‌ ) समूलमुच्छि- 
ब्राद्याखिलेय में विद्वद्वितेपिगी वतामावल्ती। प्राय: 
प्रत्यद्वः पंचचीलोपदेशकी: प्रत्वहत्ष आतृभावोदबोप- 
करेमिइचैंन: सहसैवमनार्य॑ माचर्यत्न-इति स्वप्नेजपि 
मया चार्यकितमासीत कदाचिदेवस (शक्षराम्पुनदिरम्य) 


के जब: जहा ४०--॥ 
अथवा सर्वाज्षाग्रकाचकेउस्माक नवे स्वातन्थ्याम्युद- 


£०- ज एड /०० वीक लदानीमसानन न इमंपलिला: ब्रज, 
यउस्मास रुंव संदानांमासच बार भुपाक्षत्ना: खल्व- 
तेउखिला: त्रैज़तादि गता: सामान्वाः प्रच्ना: | सस्पप्ट: 
तंउनच्चला: तद्ताद्द गद्ता: सामानन्‍्या: प्रच्ना: | उस्पप्ट- 
मिदानों ९० किन्त्वनुनूवते. ००. येद्राजन बन का 3 3०«- मनन >क कक ७ 
मंदान केन्त्वनुभूवते-स्मामि कद्ाजनबल्षत्र नमवात-- 


किछन सामान्यम । 


हफ्ते 
न 


विद्याधर ब्रन्धावली ही 


जतवानां गतय: सर्वा राष्ट्राणां स्थितवस्तथा । 
नये सर्वेमसामान्यं ज्ामान्य वात्र जायते ॥श। 


असासान्येय्प्यखिले किन्तु चयक्षेत्रे यारशीयमसामान्यता 
साम्प्रतमाश्रचिता विश्वासघातिभिरेभिवंब रंइचैने, न सा 
सामान्‍्यतोध्सामान्यतों वा भवत्ति क्वचिदन्यत्र 
समुदाहृता ( सामपंस ) निभृत॑ विहिताय खल्वस्में 
जघन्याय रक्‍्तपादाय नाममातजेणापि कखश्चन खेद 
प्रकाशनमनाचरख्िरिभिरनाचारिभिरारव्धमधुना तैस्ते- 
भिथ्या प्रमाण: प्रमाशयितु सनातन नेजमराधिपत्य- 
मस्माक क्षेत्रे ( विरस्य ) 


सवंजतमानस - विशक्षोभकेरपामनेन. दुवव्य॑वहारेणा 
जाते5पि समस्ते भारते विल्लुव्वेथय च-- 


नित्य नुतनदोपवर्धनपरे. शझाव्येःप्प्यमीपामहो 
नाद्यापि स्थिरताम्प्रयाति नियते श्रौन्‍्ये कचिन्मे मतिः । 
स्पष्ट॑ शात्रवधोपरां समुचित कि वा प्रतीक्षपम्युन: 


गुप्त गुप्ततरं न पृष्ठहनन॑ महा व्वचिद्रोचते 7३॥ 


( वैवक्तिक: सचिवः प्रविद्व दर्णवत्यद्यतन' लोक- 

संसत्कार्यक्रमम्‌ ) ( कार्यक्रममनुगील्य ) अही प्रश्नोत्तर 

काल एवं समपेक्यते संसदि मदीया समुपस्थिति: 

अस्तु, भवामि समये समुपस्थातु सत्वरं सुलज्: | 

सहया एवाद्य मौन मया सर्वतोउपि निष्पतन्त: 

क्षुब्धानां सदस्थानां सर्वेय्प्येते ते ते वागू वच्चास्था: । 
( प्रविद्ञति निवेशनमन्तः ) 


(२) 


( लोक संसदि अध्यक्षों यधाकरमम्र्‌ प्रस्नान्म्रप्टुमा दिझति ) 


श्र्र विद्याघर ग्रन्धावली 


जनवर्गीय:ः -- ( समुत्थाय ) अपि नाम चेनैरनधिकृतं कृतेउस्मिन्‌ 
प्रवेशे भारतीये क्षेत्रे, - भारतीयेन शासनेन विहितः 
कश्नन सुच्ठ: सीमासंरक्षक: प्रवन्ध:, प्रकाशितो वा 
चैने-दु प्कर्मरोउस्मे हादिक: कश्वन पश्चाताप: । 


परराष्ट्र सचिव: --- सखेद॑ वतेद॑सूच्यते यदस्माभिरनुरुध्यमानेउप्यनेकश: 
चैते ने दत्तमद्यावधि कस्यचनैकस्याप्यस्माकम्पन्नस्य 
किख्विदुत्तरम, न वा स्वीक्ृर्त तैरस्मद-राजदूतेतापित॑ 
किनयि भारतीय विरोध-पत्रस्‌ । 


श्री कृपलानी -- ( सामपंमुत्तिप्ठनु ) श्रहों अक्षम्या सर्वथा असहया च 
चेनानां. सेन्याधिकारिणामेषा घृष्टता। अतोडपि 
दुःखावहं चंतद्‌ यदेपामनेन-दुर्व्यवहारेण संजातेडपि 
स्वभावत: परमविकले सकले5पि भारतीये जनमानसे, 
नाद्यापि भारतीये शासक वर्ग छयते तत्प्रति किचन 
राष्ट्रव्यापि प्रतिचेप्टनम्‌ । अस्या दुरुपेक्षाया: शासना- 
नुभवहींनाया अदूरदशिन्या अ्रस्माक॑ परराष्ट्रनीते- 
रेवाय दुष्परिणामोी यच्चेने-रपहुत॑ त्रैन्नत' स्वा- 
तन्त्रय॑ कृतश्राय॑ तैरस्मार्क क्षेत्र. निर्भयम्प्रवेष्टुमेष 
दुःसाहस: | 


प्रध्यक्ष॥. -- श्रीमव्‌ नैप व्याख्यान काल. अपितु प्रब्नोत्तर-कालः । 


अनेके सदस्या:--- ( युगपदेव स्वाभिमतं निरूपयन्त: ) श्रीमत्‌ नुनमेप 
प्रश्नोत्तर काल:। परमस्पप्टे: प्रइनेरस्पप्टेश्रोत्तर ने 
भवति किमपि सुस्पप्टम । सीमाप्रदेशे घटितेयं घटना 
नास्ति काचन सामान्या घटना न वा चैनानामिदम- 
कृत्य वर्तेते मौनमृपेक्ष्यं क्षम्य वा किचन सामान्य 
ब्रत कृत्यम्‌। सर्वमप्यपरं कार्यक्रममतिक्रम्य वयमथय 
सर्वेप्रथमम्‌ अस्माक॑ सान्यवरान्महामन्त्रिण: स्व« 
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राष्ट्रसीमा-रक्षामधिक्ृत्य प्रदत्त वक्‍तव्यमेव श्रोतु 
वर्तामहे भृशमुत्कण्ठिता: | 


(है) 
( अव्यक्षों नेहरूमभिपश्यति ) 


जवाहर: -- श्रीमन्त:, अ्द्यतना अच्ये प्रदनाइचेन्मान्ये: सदस्य: 
पुनः: पृच्छयन्तां तहि सीमासंरक्षराप्रश्नत एवाचय 
भविष्यत्यस्माक मुख्यतया सुविवेच्यो-विषय: । 


्् 


अव्यक्ष... -- शोभन सर्वेया सुशोभनमेवत्‌ । सीमासंरक्षणमधि- 
कृत्याधुना-कृपलानि महोदय: कथ्यतां स्वकथ्यमणेषत: । 


केपलानी -- अनुगृह्दीतोउस्मि, सीमासुरक्षाय मन्मते सम्प्रत्यस्माणि: 
सद्य एवास्ते परिष्कार्याइस्माकमखिला परराष्ट्रनीति:। 
समाश्रयणीया च दस्युदल-दुःसाहस साहिनी सा खलू 
दण्डनीति यंथा 


लोके नीत्सह॒तां हि कश्चन रिपूरद्रेग्थुम्पुन ने कक्‍्वचिव्‌ 

दुप्ट-घ्लंसनतत्परा हि. सतत ख्याताजगत्यां वयम्‌ । 

स्वाधीना नहि वन्वेने-निगणिति: कैश्वित्‌ भवासो वयस्‌ 

स्वातन्त्यं न च दुजनेरपहत॑े कस्यापि सहच हि नः वा 

अ्रचल: -- श्रीमनू, न केवल परराष्ट्रनीतिरपितु प्रतिक्षेत्रमस्थिरा 

अस्मार्क मनः-प्रवृत्तयो5पि वर्तमाने सन्ति सर्वा एवं 
सावधान सुपरीक्ष्या: । प्रत्यक्ष चच्ु॒वदाचरन्तो:पि देशा 
नास्माभिमंन्यन्ते शबनों नचोपकारिगः चवचिद- 
भिनन्धन्ते कृतमैरस्माभिः सक्रियेण सौहार्देन। अस्याः 
संकुचिताया मनोवृत्तेरेवायय दुष्परिणशामो-- 


जक्रान्तेटपि भारतीये भूमाने केबलमन्तरेव तुपारित 


७ 


रिव धृमायमानैरप्यस्मासि यूँगपदेव प्रज्वल्थ न 


जब 


ल्‍्षाँ 
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भस्मसात्‌ विवीयन्ते सर्वेष्प्येत दस्थव:। वस्तुस्वितिश्न 
साम्प्रतमीच्यी. यबत्रानिच्छद्भिरप्यस्माभि-भव्यिमेव 
व्यापकाय संघर्पाय सुसत्भ:। 


सुप्ते ज्ञाग्रति मूध्ति यत्र सतत युद्धस्त भीति अभंवेत्‌ 
शतु-मूं पकववु तथा प्रतियल निद्रां मुह वर्धिताम । 
सहच तन्न जने: क्रिवच्चिरमहो.. चिन्त्यं क्षण तदु बुध 


उन्मूल्यों हि ग्दों न यावदयतेउच्चाव्यामसौ दुःस्थितिम ॥५॥ 
त्तथायपि न वर्य केनचिन्महता संघर्षेणाखिलामपि 
विश्वज्ञान्ति विचलितां कतु मोहामहे । व्यापकस्य 
संघर्पस्थाभावेडपि परमिदानीमस्मामसि:--- 


वाले वाले नवाब्क्तति नेवा काचिच्च चेतना । 
आवेया भारते सद्यो राष्ट्ररक्षाघृतत्रतें: हा 


सा 25, 


सर्व: सम्भूव संरक्ष्य॑ क्ी्ण भारत गौरवस्‌ । 
श्रात्मणक्तिश्च संवेबा ह्वातव्याचात्महीनता ॥एछ। 


(४) 


( अपराण्हे प्रविशति च्यवनेन सह विमृगन मातुझ्ध: ) 


मातुद्ध: -- ( हस्ते पत्रमादाय ) बंद तथ्‌ प्रातरागत त्रव्नद्वस्थ 


सेनापते-मॉपसीयम्यत्रं, एपा चास्थया भारताभिपेणश- 
चित्री विस्तृता बोजना । 


उपवस:.. -- [ पत्रमनुणीलय ) दूनमियं हौनेकी व्यवस्था परि- 


पूर्वतां सैचिकर - रेव साधने: मान्या एवं चात्र 
प्रधानम्प्रमाणाम्‌ । 


किलश्वन विधेषत्रः चिन्त्यम | 


वद््यमर प्रतन्थावला रे 


लालबहादुर: -- महाभागा:, चैनावामनेन जधन्येवाच्रणेत विक्षुब्बे- 
मत्यि: सदस्य: प्रकाशिता इमे हृदबोदुगारा: सन्ति 
न सर्वेधा स्वाभाविका:। पर वर्यं न बरतामहे सर्वया 
कआीशशक्तयः । 
सम्मानपूर्णा-व्यवहार कामा भव्या वय॑ चित्त्यमिदं न चैने: 
सर्वेशवि देशा: युखभान्तिपूर्णा: तिष्ठन्त्विदं सन्‍्ततमीप्सित न: ॥5॥ 
यथा चाह विद्वसिमि चेनेरप्यवद्यमस्थे धटनाये 
जायतामनुतप्त: । 
अचल: -- ( मध्ये समुत्याय ) चेनेरनुतप्यतां वा नातुतप्यताम, 
कियच्चिरं किन्तु शचु-सन्तोपिशी, नीतिरियं संबे- 
कारेणाश्रयिप्यते सर्वे सम्प्रत्येव प्रतिपाद्य मन्नरिवर्य: | 
लालवहादुर: -- नीतिरियं न भन्ञमन्तोंपिणी तापि निमू लेन केनापि 
विश्वासेन विदूषिता अपितु वर्य हि-- 
रक्षामोः्तहित॑ तेज: प्रच्छन्न हृदि ततु कचित्‌ 


कण म्प्रोद्दीष्ममान॑ यत्कुरताद,,. भस्मसादरीच्‌ वहा 
अजेश्: -- मान्यः, सत्स्वपि सप्राणेपु खल्वेपु विचारेयु, चैनानु- 


हिव्याश्विताइस्मा्क वर्तमाना नीति -नस्तिे वस्तुतः 
सगक्ते त्यद्धीकार्यमेवमन्त्रिवर्य: अन्नतानां स्वातन्त्य- 
मपह॒त्य भारतीये क्षेत्रेषपि स्वदुई प्टिम्पातयतामपां 
चैनानां वस्तुतों न कदापि स्वीक्षतोःमाभिस्तिब्रते 
कश्चन सामान्योड्प्यधिकार: । परमच्च तै: त्रिन्रतमधि- 
कृत्या ख्यो-स्मद-कैजेडपि स्वप्रवेध: व्य च॑ निःसहाया 
इव हप्द्वा सर्व्मिदं मौन वर्तामहे सर्वथा निश्क्रिया: । 
प्रधानामात्य: -- बू्ें नास्मामिः चेबतानां स्वायसे प्रदेश कदापि सम- 
थितः: चैनानामधिकारः, से व बये भारतीयानां 
सैनिकानामेनममानवीय हनन केसाप्यशित - सहामहे 
मौनस्‌ | चैनानामुत्तराय यावत प्रतीक्ष्य तावत प्रतीक्ष्य 


पुरर्यद्‌ विधातुमुचितं तद्‌ विवाध्वत एव नुनमबिलस्वेस । 


विद्यावर ग्रन्यवली 


है 
हे 
हम 
फ् 


अ्रध्यक्#. - मन्मत्ते प्रधानामात्वस्थेतदु - वक्‍तव्यावन्तर्र न चेंत्‌ 
सदस्य रनन्‍्यथा मन्येतायराण्हेउन्येडपि प्रस्ताव: प्रस्तो- 
प्यन्ते (मौनं स्वीकृतिउ्यक्षमते भवति विराम:) । 


(३) 
[ चैद्रतानां थिविरे लोकसंसद-सच चअर्चा-निरता:-तन्नता: ) 


किन 


मित्रमुप्त. -- अस्तु काश्यप, समाप्तप्रायमेव सम्प्रति ते लोक संसतु- 
- सत्र । नाद्ापि किन्त्वस्माक्त श्रमस्थायास्तत्र ब्थयते 
काचन नवाज्यासंचारिणी समाहिति: । 


४३ 


काइयप:. -- अरे अलमथुना व्यर्थ दुराब्रावर्वकरेमिस्ते काल्पतिक: 
स्वप्न: । न मया केपुचन संसन्रु सर्नेप्वाधारिता मदीया 
काचन निप्ठा | चिरन्तरं ४*चान्ति:, ४ गान्तिरिति 
प्रजपदुम्यो भारतीयेन्यश्व चान्तिपाठमतिरिच्य कि-- 
मधिकमाशञास्पतां केनापि देशकालन्ेव विनेव । प्रत्यक्ष- 


सालकिता चास्माभिरेयां चक्ति: । 


९५ 
हाई 


० 


हत्वाषि येयां हि भदाव्‌ निगुड्ड तेन्वेव दीप व निपातयन्त: | 
घुर वन्ति येपां न वचांसि चैवा: कुवेन्तु ते त्रिद्नत-मुक्तये कियू ॥१०॥ 
गव्तिरक्षित: -- अरे अस्थाने खल्वसी ते दुराक्रोच्च:। क्षमपरि भार- 
तीया साधुता चैनानां केनचित्‌ छब्मान्वितित आतू- 
भावेन सवेयुविग्रलव्धा:। 
विश्वासतन्तु: सहझृद्ेव भग्त: पुत्र ने संवानमुर्यति नुतस । 
मृत्पाचनज्भ: झतद्यी-प्युपाय: संघीयते नव पुनः: कदाचित्‌ ॥श्शा। 
मित्रगुप्त-. -- (,भिन्मुमवलोक्य ) विश्ववन्दी, क चिरायिवमेतावतु- 
कालम्‌। प्रतिदिन तत्रभवतों दर्यनात्र प्रथियतां सः 
पुनरपि स्वजन्मगू-द्ववाजझा-विवायक्र सूत्र छिन्न- 
प्रायमेवाबुना सर्वेस। बच चेदं॑ येनकेनाप्यंच्रेत किखि- 
दासीत्‌ लोक संसत्‌-सत्रानुभतं तदपि सम्प्रति तथा 


परिथीर्ण यबानान्य: कश्बनन नवाद्यावाबकोंडबलम्ब: 


विद्याघर प्रन्यावली 


आनन्द: लन्ड 


अब्नता: 


कंचित्‌ संलक्ष्यतेत्माणि: । 

( सोत्यासम्‌ ) श्रहों सर्वथा त्रैन्नतसंस्क्ृति-प्रतिकुल- 
मेतदु व आत्मदोवेल्यश्‌ । श्रसामयिर्क च सर्वसमुल्ला- 
सकेध्प्यस्मिन्नवसरे नेराश्याव्धि-निमजनमेतत्‌ । क्षण- 
स्प्रतीक्ष्मेवेशिया राष्ट्राणां. महासम्मेलनस्यथापि 
ते ते चेन्रतहित-संरक्षका निर्णाया: | संरक्ष्यश्रायं सुच्ढो 
विश्वासों यदचिरेणवाधथुना संर्वेभिदम्परिशमेत्‌ तैन्न- 
तानां सर्वास्युदयावहे समुज्ज्वले समये। ( अभिन- 
वाज्मा संचारकमानन्दस्थ नवतम सन्देशमेनमाकर्ण्य 
पुलकिता: सर्वे ) अस्तु, वन्धो, अविश्वासेन ग्रस्ता 
अपि वयस्पूर्णा विश्वसिमः श्रीमतः सप्राणेपु खल्वेतेपु 
वचनामृत्तेपु । भचतु भवतों भगवततो मैत्रेयस्यानग्रहेण 
सर्वाभिमतासिद्धि: । आनन्द: अहमधुना महामान्यस्य 
दलपते-दंशेनान्तरं सिंहपुरसम्मेलने समवेत्य ततो 
सेनापतिप्रवरेण चाज़नापि स्थापयिष्यामि स्वसम्प- 
कंम्‌। इह भवन्तु भवन्तश्ष मदीयस्थ सहयोगिन: 
श्रीशिवानन्दस्थ ब्रह्मचारिणः: प्रतिक्षणमु॒प्रियतमाश्च 
सक्रिया: सहयोगित: 4 


-- ओशइस्‌ । विजयतां भिक्षुरानत्दों विजयता च॑ शिवा- 


नन्दो ब्रह्मचारी । 
(४) 


( अ्रपराण्हे प्रविशति च्यवनेन सह विमृथन्‌ मातुझ्ः ) 


मातुज: 


चअयवन: 


-- ( हस्ते पत्रमादाय ) इदं तत्‌ प्रातरागत चंन्नतस्य 


सेनापतेगपिनीयम्पन्ं, एपा चास्थ भारताभिपेणवित्री 


विस्तृत योजना । 
( पत्रमनुशील्य ) प्नमियं सैनिकी व्यवस्था परिपूर्यता 
सैमिकरेव साधने: मान्या एवं चात्र प्रधानम्प्रमाएम । 


२७ 


नर 


ग 
| 


विद्यावर ब्रस्थावली 


मातुड़:. -- तैब्रतानां दमनाव दम्या एवं तेपां सहायका नास्तेत्त्र 
किचन विचित्त्यम्‌ । 


च्यवन: -- अवचित्त्ये-प्यस्था: सैनिके पक्षे चिन्त्याउत्र केवलमन्ता- 
राष्ट्र - व्यापिनी प्रतिक्रिया । लह्राखसीम्नि पर्व 
तेरपराद्धमस्माभि वा न तत्‌ केनाप्यश्ययावत्‌ 
सुनिश्चितं परं व्यापकमाक्रमणा' न तिप्ठेत्तथवान्त- 
हित॑ वयमेव चेतदर्थ गशायिष्यामहे प्रमुखा 
अपराधिन: । 


मातुड़: -- अहो के तेह्स्माक॑ निन्‍दका वा प्रशंसका:। न मया 
स्वसाव्य-सिद्धों कदाचन श्रुता समाहता वा कस्थ- 
तान्यस्थ काचन सम्मति: । 


प्रविष्य मातृद्भपत्नी चार्वेड्री 
उन 


चार्वज़ी. -- रक्षामन्त्रिणो5षि निर्दिप्टे काले समृपस्थिता: प्रती- 
क्षन्ते वहि स्थिता: सम्प्रति मान्यानामपरमादेद्यस्‌ ! 


मातुज़:. -- उपविद्व्धत्रवात्रभवती । नचिरातू रक्षामन्त्रिणो- 
ध्प्यत्रवाकारयिप्यन्तेबस्मामि: । प्रातः कालीने पत्रग्रसंगे 
च च्यवनमते भारतस्यावस्कन्दना तृपुराउस्माभि- 
रन्ताराप्ट्रिया प्रतिक्रियास्ते सम्यग्‌ रूपेण पर्यालोच्या । 
चार्वेज्ी -- निरर्थक सर्वमेतत्कातरोचितं कल्पनसू:-- 


किमेभि: कथ्यत कि ते: कथ्येत इति झंकिताः 

वेपन्ते कांतरा नित्य साहसी लभते श्रियम्‌ ॥१श॥ 
त्रथ' च-नहचन्यस्य क्षुवाशान्त्या क्षुता स्वीया निवर्सते 

सर्वे: सव॒ स्व लुधाबान्त्ये स्वस्वभक्ष्य॑ विमृशयते ॥श॥॥ 
मातुड़: --+ सर्वेथा राजनयानुकुलोउ्च्रभवत्या एप सत्परामर्ण:॥ 


यदि नाद्य तहि परदइवोध्वव्यमेवारस्थेतास्माभिरेष 
संघर्प:। कारण चातन्र:-- 


१ 
ग्। 
(८22 


विद्याघर ह४“०-७७ झन्च्‌ ो 
वलिद्यधचर २ न्धयावली 


बरी - करों भूरि विवर्धमाना बज्जाम्ववी जांगलवृद्धिरेपा 
चुलेन शोध्या न पुन हि यत्स्यात्‌ विधीयतामद्य विदुद्धिरस्था: ॥१थ॥ 
व्यवन: -- (६ क्षरं विचिन्त्य ) अस्तु श्रीमचू, यद्येवमेव विदेय॑ 
तहिं सच्य एवं स्पष्ट झात्रवमसाश्रित्य कच्चित्‌ु काल- 
मस्माशि: परिपोष्य॑ भारतीय: कृतिम सौहाद- 
सांस्कृतिकानां मण्डलानामग्परेपखोन तेपा जीवनेउन्तः 
.. ग्रविश्य ज्ञेयानि च तेपां रहस्थानि । 


मोतुजु:. +-+ चाज्र में किचन वेमत्यस | आहयन्तां चात्रेव सम्प्रति 
रक्षामन्चिश: स्वाभिमतस्य प्रकाशनाय | 
सनाव्यक्ष: -- [ प्रविद्य ) अस्मार्क सैनिक्या: दाक्‍त्या: सम्मुखे न कापि 
गणना भारतीयानां सेनिकानाम्‌। मदभिमतेत चे 
सुपरिचिता एवं श्रीमन्तः। नाह विभेमि संधर्पात्‌ । 
जीवन तद्वि निष्प्राणं न युद्ध यत्र. सन्‍्ततम्॒ 
निष्प्राणं हथथ राष्ट्र तत्‌ जान्त्ये यच्चेप्टनेडनियम ॥१५॥ 
निष्पारा: से समाजश्च इन्दस्थः सन्‍्तर्त व बः 


तरुणास्ते च निष्पराणा नित्यं ये स्यु ने सक्रिया: १६ 


सातुड़:ः -- साधुप्रतिपादितम । सम्प्रति अदन्नतनेन सेनापतिना 
सम्पर्कमासाद्य यद्‌ विधेयं तद्‌ विधीयतां पूर्णोत मनो- 
“: 7 योगेन । ब् $ 
हे : ( जृह्दीत आदेश इत्यभिधोय सर्वे प्रस्थिता: 
(५) 

( वीरभद्र खरमस्दिरस्थ: शझिवानन्दो बरह्मतारी ) 
-- हे नाथ, आश्चर्य महृ॒दाश्वर्य यत्‌ थान्तिनिलये त्वदीये 
हिमालये. घव्ितिःप्येतस्मितु निखिलविश्वविक्षोमके 
विश्वासघाते नाद्ापि से समाची 


भिवानन्द: 


सुहज्जन रक्‍्ताप्लुते 
इश्यते कशख्न विल्लेष:। नेदं समाधि सौख्य सम्परति 


३३० विद्याधर ग्रधावल्री 


किन्तु भवेत्‌ चिराय सुलभम्‌। निःसंकोच, निःशंक 
च खलैविध्वस्तेष्व खिलेष्वपि. चैन्नतानां बौद्धानां योग- 
समाधिस्थलेपु नेदानीं शेवरपि क्चित्‌ जक्‍य शास्तं 

गगमाधातुम्‌। - -- 
सिद्धेश्व: -- ( सहसा प्रविश्य ) न शक्यः चेदु वीरेश्वरो४पि पदे 
पदे पलायनपराशणां युष्माक॑ न भवेत्‌ कचित्‌ सहायक: | 
मन्दिराद वहिरागत्य, सज्जीक्रियन्तामघुना सर्वेडपि 
शैवा: । अस्माक॑ देशवासिनोउ्यापि चैनाव्‌ मन्वते 
स्ववांधवान्‌ । ते च मिथ्यामत्री-प्रदर्शनप्रयोगनिपुणा 
ऐन्द्रजालिकास्तत्तत्‌ प्रकाररस्माकमन्त: प्रविश्य निक्षन्त- 

: न्व्थस्मार्क मर्मे स्थलानि 


शिवानन्द: -- अहो आसुरीयोउभिसन्धि: !! 
सिद्ध श्वर: -- सर्वमेतत्‌ प्रत्यक्षमनुभवस्धिरस्माभि: रघुना सर्वप्रथम 
सर्वेत्र समुद्घोष्यमेततू-- _ ु 

मित्रे विश्वासपात्रे यः पृष्ठती घातमाचरेत्‌ - 
विश्वासं हि. स॒ कुत्रापि. क्षणमहँत्र कस्यचित्‌ ॥१७॥ 
चेनप्रवेशम्प्रतिरोद्ध, सज्जी क्रियन्तां व सर्वत्र सर्वे शवा: । 

शिवानन्द: -- अरे कथ्थ नाम-- 
जीवत्सु शवेषु शिवस्यथ वास: कदर्थ्यतां केव हिमालयो5ध्यम्‌ 
शान्तिप्रियानत्र विहाय देवानव्‌ न दानवानामुचितः प्रवेश: ॥१८॥ 
रे चीनदस्यथो, त्यज दुष्टदर्ष जहीहि लद्दाखमहीं च स्यः 
काम हि सहयो भुवि कष्टजाल: सहय' खलत्वं न परं खलानाम्‌ ॥१९॥। 


सिद्ध श्वर: -- आगच्छ तहि सम्प्रत्येव साधयावस्तथा | शिवं नो 
विदघातुशिव: । 


| (३) 


( अनिवार्याय सैनिकशिक्षणाय परिपदि क्ृष्णचन्द्र: प्रस्तौति ) 


विद्याबर अनन्‍्वावली 
३३१ 


रमराज्यीय: कृष्ण चन्द्र: -- मान्या: नेदमविदितं तत्रभवतां यद्‌ बदरी- 
ह विज्ञालक्षेत्रान्नातिदुरेपवस्वितेश्चैन रहनिद्यमद्यतत्ती्थ- 
स्थल विधीयते विविध विक्षेप॑ रमिभूतम्‌ । भंके प्रदेश 
एप तराक़ाम्येत कदाचिदकस्मात्‌ तस्मात्‌ झब्बुस्ामप- 
सारणाय संवर्धनीयमेवास्माभिरप्यस्पा्क - सैनिकं- 
सामर्थ्य विधेय॑ च तत्‌ जिक्षणमनिवारयं््‌ । सशक्त 
भारत न केवल भारतस्थैवापितु स्वस्पसाधनाना- 
मच्येपां राष्ट्राणंं स्वात्तन्थ्थमदि संरक्षितुस्प॒मवेदिति 
सुच्छो मे विश्वास: । 


सशकक्‍तस्थादरसी लोके स्वयं सिद्ध: सनातन: 
वची वाद्रियते कैश्चितु क्लीवा्नां च भुवि कचित्‌ ॥रणा 


क्षरणकेन प्युपेक्षरेत च्‌ साम्प्रतमु-- 


त्रिविष्टपेज्य यज्जात॑ तत्‌ शख्योपनापि जायताम्‌ 
संचइचेन्न निरुष्येत. अ्रवाहोश्साौ भयावह: ॥२१॥ 


सथक्तेयु चास्मासु-- 


विभेति भीतिः स्वयमूजिताद भवे स्पृष्ट-स्तुरीवापि च कम्पतेब्बल: 
- शोच्या परा कापि दशा च नातः वर्य हि तेपां दशि चेद्सारा: ॥शशा 
निर्देलीयों भीमसिह:--सर्वथा सामयिकोअ्यम्प्रस्ताव:। वेस्तुतों यहिताद- 
स्माभिरुपेद्यास्मा्क॑ निरवद्यानि नीतिशास्त्रारि, 
अवदेलित: सनातनः क्षाच्ोचितों वेदिकों धर्मस्तदििवा- 
देव भारते दुरारव्धा: सर्वेष्प्येत राजनीतिका सांस्क्रृति- 
काम व्यतिक्रमा: । स्थापितश्व॒ विखतोचितत-भ्ि:ः 


स्वप्रावल्थयम्‌ सत्यप्यहिसाधर्म परमेधमें--- 


भिन्नमाध्यात्मिक क्षेत्र पिन्न च॒ व्यावहारिकम 


तथयो नें संकरः कार्य: सर्वत्र 
हेरिसिंह: बस्त्रारित निश्षिप्य वैरास्यस्थाशयणं न शिक्षित किन्तु 


ड्ि जर वन्‍भिका लीं 


प्राकृत जन: पश्सा 
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न्प् 


सीमावासिनों विधेया एवं शस्त्रप्रयोग निपुणा:। 
रक्षामंत्री: -- भवतु न वा भवतु भारते सैनिक शिक्षणमनिवायें- 
सस्‍्परं न वर्य वर्तामहे स्वदशक्ति-संवर्धव-कर्म रिण 
कयाचन देरुपेक्षया दु्ग्रस्ता:। सम्प्रति शक्तिरस्माक 
चतुगु रं सुस्ठेति मान्ये: सदस्ये: दकक्‍्यते स्वयं तत्र 
निरीक्षितुम । 
जनवर्गीय: _-- राज्येव यदुविहितं तदर्थ धन्‍्यवादा: परं नैभिरस्था- 
यिप्नि: प्रवन्ध: ' समाधीयन्तेउस्माक सर्वा: समस्या: 
सीमा प्रदेशादविलम्वेनापसारणीया एवं सर्वे राष्ट्र- 
-द्रोग्चार:, राष्ट्रभक्ता भारतीयाश्र तत्र. संस्थाप्या: । 


( गृहमंत्रिणा स्वीकृतेईस्मित्‌ विचारे भवंति 'सभा' विसजिता ) 
(७) 


( स्व स्व विचारात्‌ प्रकाशयन्त: सिंहपुर-सम्मेलन-प्रतिनिधयः ) 


सिहपुरीय: स्वागतमंत्री:--श्रीमन्त:, _ राष्ट्राणां ..-स्वातन्त्र-रक्षणायात्र- 
समवेतानां श्रीमतां स्वागतेन वयमशद्यवर्तामहे परम 
सौभाग्य सम्भाज: | नात्र किख्विन -विशेषतों वक्‍्तब्यं 
यत्‌ स्वरक्षाय प्रतिपदमद्य समपेक्यते पारस्परिक: 
' सहयोग: । संखेदमिदं॑ किन्तु भा निवेद्यते “यत्‌ 
'साम्रहमनेकश: सम्प्राथितांश्रपि पीकिंग प्रतिनिधयों 
ने सन्त्यत्र समुपस्थिता: । 

मज्भील प्रणिधि:--नूर्न पीकिग-प्रतिनिधीनामनुपस्थितिरास्ते स्वेथा 
शोचनीया पर नेतावतैवास्माभि - निनम्वितुमुचिता 
अस्मार्क॑ निया: । सुविदितं चेदं सर्वेपां यदद्यत्वे चेनें: 
- प्रायः सर्वे रेव स्वप्रातिवेशिक: प्रदेण: समारव्धास्ते ते 
सीमाकलहा:+ 

मलय प्रणिघि: यत्र च-नास्ते सीमाकलहस्तत्रापि तेरेब प्रोत्साहित- 

दक श्र ने: प्रतिदिन विधीयते नवोनव: कलह: । 
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ष्प 
न्श्प 
शो 


लद्धा “ जातामि च सर्वाण्यपि तानि राप्ट्रारि गृहयुद्ध- 
पस्तानि । 


यव हीपिन: -- सद्य एवं न समावीयेत चेदियं समस्या प्रतिनगरं 
प्रतिग्रामच व्याप्तेनानिनगृहयुद्ध न सर्वेपामप्येपां राष्ट्रा्यां 
राज्यव्यवस्था भवेत्‌ संचयत्रस्तेति नात्र कश्चन संगव:। 
भारतीय: -- चेन॑र्यद्वपि नास्तेउस्माकं कश्चन विरोधो न वा च्तंत्ते 
तेपां भारते काचन नागरिकी सत्ता परं यथाद्य ततैर- 
स्माक बच्येपु प्रोत्साह्मयते विद्रोहस्य भावना यथा च 
ते: ते सुसज्जीक्रियन्ते गस्त्रास्त्रेस्तन्नास्ते किमपि 
मित्रराप्ट्रोचितं कार्यम्र । तैब्रेते च बथातैराचरितं तेन 
श्रीक्रमादयों देशा श्रपि सम्प्रति न सन्ति सुरक्षिता:। 
जयपानीय: -- अस्याम्परिस्थिती सद्यएवेदानीमस्माभि: 
कार्यडचेन - वहिप्कारों. ब्यापारे चान्यकर्मंसु 
सेन्यमेक च संरक्य रक्षाये नित्यमुद्यतम्‌ ॥र४॥ 
तापहरीय: -- जोभना सर्वथा सुओोभनेयं श्रीमतां सुसम्मत्ति: 
अध्यक्ष: -- एवं सत्ति खल्वेष नः सर्वसम्मतों निर्साय:-- 
जम्बूद्वीप निवासिपु प्रतिपल श्रातृत्वमावर्वताम 
ग्रौद्धत्यं फलमाप्नुतां निजकृते: सह्य न गाठ्य कचितु । 
भूभागा अथ ये5पि यस्य विपये सन्तिस्थिताः साम्प्रतम 
निद्ठ नह गतभीतय: स्थिरपदास्तत्रव तिप्ठन्तु में ॥२५॥ 


( इति दुर्बलूवले तुतीयोज्डू: ) 


दुर्बेलबले 
अथ्थे चतुर्थोउ्डू: 


(१) ध््ि 


( सिहपुरसम्मेलने पारितानाम्प्रस्तावविद्येपाणामनुचिन्त्ने 
निरता चेनी मन्त्रिपरिपत्‌ ) 


मातुड़ु:.. --+ ( च्यवनमभिलक्ष्य ) भवन्मते कतम: खलु प्रस्तावो- 
इस्थ सम्मेलनस्थ वर्ततेजस्माभिरिह प्रामुख्येन 
विमर्ञेनीय: । 


च्यवन:. -- श्रीमन्त:, मद-हकझि सम्मेलनेडस्मिनु वाहयाडम्वर- 
प्रदर्शनमतिरिच्च॒ न जाता किमपि व्यावहारिक 
फलवत्‌ कार्यम। न हथे पामधिकार-प्रदानेन- त्रेद्रता 
भसवयु: स्वायत्ता च वा बय वतामहुस्माक कस्यचतना 
थिकस्य राजनीतिकस्य वा प्रइनस्थ समाधानाव 
देशानामेपामावीना: । तथापि बद्यत्रास्ते किमपि 
विचिन्त्य॑ ततु खल्वेतदेव यत्‌ सर्वेवा नगष्यैं-मंलया- 
दिभिः प्रदेशरपि समारव्यमस्माभिः सह प्रतिस्प- 
घितुम्‌ । 


मातुड्: -- ( सरोपम ) नूनमक्षम्योष्य क्षद्राणामेपास्परदेशानां 
दुःसाहसः सर्वेज्प्येते समुइ-वोवनीयाः सुस्पप्टम्‌ । 
सहध त नौद्धत्यमिदं हि तेपां चीन-प्रतिप्ठा-प्रतिक्ूलवर्ति 
हिताय तेपामनुवर्तेन नः-त्याज्यों विरोबइच विनाचद्वेतु: शा 


च्यवन: -- प्रेपितेउपिमान्यादामस्मिन्नादेश चिन्त्या एव तत्रस्था 
प्रवासिन: 
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श्त्त 
रद 


मातुजु:.. -- प्रवासिनब्चैनानधिकृत्य सुनिश्चितैबास्माक नीतिः-- 
यत्रावि ये केचन सन्ति चना: ते तत्र सर्व प्रियदेशनजा नः 
न ते कचित्‌ कैश्चन पीडनीया: तत पीडन स्थात्‌ खलु पीडन नः ॥शा।। 
तेम्य: प्रदेया अचिरेण सर्वे: समानरूपेश समेःधिकारा: 
कृते च भेदे प्रथगेव तेम्य: स्वायत्तभागो5उस्ति भुवोडपि देव: ॥झ॥ 
चार्यज्री -- मन्मते च तत्तदितर देशवर्तिनम्‌ चेनम्प्रइतमनालोच्य, 
त्रेक्गतानां गतिविधय एवं सन्ति साम्प्रत सविध्रेपं 
समालोच्या: । एनम्‌ प्रइ्नमुदिस्येबाघुना तेपु तेपु 
सम्मेलनेपु प्रचलत्येप महान्‌ अच्ताराप्ट्रिय. कोलाहल: । 
मातुज़ः. -- खुविचिन्त्यी तुनमुभावप्येती परामर्गा । 
गृहमस्त्री -- जैब्नतेन प्रशेत सह न चास्तेइस्माक विश्वविद्यालयेपु 
प्रवर्धभानों वर्तेमानोउस्माक छात्राणामप्यसन्तोयः । 
कीर्णोज्यमसन्तोप: ? 
ग्रृहमन्त्री. -- कुलप्ते: सूचनानुसारमधुनैव नातकिज्धु-विश्वविद्या- 
खयछात्रावासे केनावि वितीणानि सहल्ग:ः क्रान्ति 
सन्देश-पूर्णानि प्रारि । 
मातुज़ः .. -++ चचेव॑ सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य तदेव॑ सुचनीय॑ मह्यमनिश्म 
( इत्यादिद्य उत्विते माठुड्ोे सर्वे समुलिप्ठन्ति ) 


(२) 


( शान्तिकुज्जे सुखमासीने चाज्जे समानोग्रते तत्न वेदेशिकेन 
मन्त्रिशा भिक्षुरानन्दः ) 


मातुज़:ः. -- छात्राशामसन्तोप: ! अरे मद गहेश्यसन्तोपः, 


वैदेशिकोउमात्य:-- ( सविनवम्पर म्वानन्दमुपस्थापयति चांगस्य सम्मुख ) 
महामास्या:, चैन्नतातां निस्‍्कारगां वन्धुरत्याचारियां 
स्यभाव - झत्र-भासतीयोउपि.. विश्वतामरिकश्रायं 


महानु भिक्षुरानन्द: । 


शव 
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चाड़: -- ( समुत्याय स्वागतेनानन्दमभिनन्दन्‌ ) सनाथी-क्रिय- 
तामिदमासनस्‌, स्वीक़्रियन्तां च सिंहपुरसम्मेलनस्य 
साफल्याय हादिका: साथुवादा:। 


आनन्द: -- मास्यश्रांगीकार्या विश्ववन्धदलपति-महोदय: सम्प्रेपिता: 
शुभागिपामेते पावनास्तण्डुला: (इति तप्डुलानर्प॑यति) 

चाझड़ु:. -- ([ सादरं तण्डुलानू शिरसा धारयन्‌ ) अ्पि श्रद्धेया 
दलपतय: सन्ति सर्वधा कुशलिनः स्वीये भारतीये 
प्रवासे ? पु 

शआानन्द: -»- भंगवता मत्रगस्यानग्रहेणा सावंन्रिक तन मंगलम्‌ 


भारतीयेनातिथ्येन सुतुप्टा अपि ते परम्प्रतिदिनं 


त्रित्रते प्रवर्धमानर्मायुसैनिकानामुत्पातै: प्रायः सर्देव 
तिप्ठन्ति नितरामुद्धिग्न-मनस: । 


चाड्: -“ सर्वेथा स्वाभाविकमिदं चैब्रतातां जन्मसिद्ध $स्मिनु 
संरक्षके । अथवा-- 
मुक्ता: समस्त: कलहैजेंगत्या: स्वाध्यायलीनाश्र रह: प्रदेशे 
श्रकारणं तेषपि खलेरगान्त्या ग्रस्ता: -क्ताव्वेन्निजदम्भपूर्त्ये ४ 
खिच्चन्तु चेतांसि सतां न केपां निरन्तरं विश्वहिते-रतानाम्॒ 
गुणागुणो किन्तु न मूढ्वृत्तिः समीक्षते क्ापि खल-स्वमाव: ॥9५॥ 


आनन्द: -- खेदावहेयं परिस्थिति ने चेत्‌ सद्य एवं सुसमाथीयतां 
तहि त्रेब्रतानां सत्ताषि साम्प्रतं स्मृत्तेभवेत्‌ सर्वथा 
विलुप्ता । 

चाड्: - ( निर्विण्ण: ) नुनमेया चैन्ननी समस्या समपेक्षते सच्यः 


समाघधानम्परमस्माक॑ ते: सहाद्य न वतंते प्रत्यक्षो- 

: अ्रत्यक्षो वाडविक्नोडपि सम्पर्कों येनावगम्येतास्मामि- 
स्तेयां किमप्यपेक्षितं, साथध्येत वा तेपां किमपि व्याव- 
हारिकम्‌ साहाय्यय । 
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न्ध्धो 


स्वासुदिक्षु॒प्रतिरुद्धमार्ग बूँतै- जंगत्याम्परितों दिप्धिः 
कश्नित्‌ स्व सम्पर्कमहों कर्थ तै: करोंचु जाता जटिला समस्या ॥॥६॥ 


आनन्द: -- खुव्यक्तमेतस्नुतम॒ । तैंत्रते: सह किन्तु _मान्यानामे- 


चाज़ः न 


आनन्द: +-+- 


तिहासिक: प्राचीनतमश्र साधिकार: सम्बन्ध: | प्रस्तु- 
यताच न्यान्यानास्प्रतिनतिधिना. राष्ट्रसंधे . अव्नते म्यः 
स्वायत्ताधिकार-समर्थक: कश्चन प्रस्तावी सूनमनेन 
तैन्नतेपु स्फ्रेन्रत: समुत्साह: भवेच्चानेन तेपां-समुद्धा- 
रस्य कश्चनापरो5पि नवो मार्ग: सुलक्षित: । 

अस्तु वनन्‍्धों, भवद॒दशि विधिनानेन सिव्यत्ति चेंत्‌ 
त्रैद्रतानां. किमप्यभिमत तहिं प्रचलिते5स्मिन्न व 
राष्ट्रसंघाधिवेगने प्रस्तोष्यतेउस्मत्‌ प्रतिनिधिनप प्रस्ताव: 
प्रयत्यतां च भवताधुना व्यापकायास्पान्ताराष्ट्रियथ 
समर्थनाय। 


अनुगृहीता मान्य: सर्वे त्रब्नता:। 


( भूरिणों धन्यवादायु समर्प्य प्रस्थितः ) 


( राष्ट्रसंघे 


सुमतिप्रन्न: “८ 


(३) 


ज्ै ब्तेस्यों मताधिकारसमर्थंक प्रस्तावम्पस्तुवत्‌ 
तापहरीयः प्रत्िधिः ) 


श्रीमन्तः, सुविदितमिदमत्र भवर्ता सर्वेपां बत्‌ मायो: 
सैनिकशासनात्‌ प्राक्‌ तिद्ते तर ब्रता एवासव्‌ तत्नत्या: 


सस्‍्वायत्ता:. सुभासका: । भारतीय राग्लझासकी 
सह चिद्विता- 


खाजू - शासनकाले चीनाधिपेमे.. सह 
ससंधिप्वपि सदेव सम्मातितस्त्रिन्नतते मान्यस्थ इलपत: 
पूर्णोष्विकार: सदेव सघुरक्षिता च॑ त्रव्वती सीमा बचा 
पूर्व सर्वथाःक्षुण्ा । अरद्यत्वे किन्तु त्रिद्वते 


+ 
नर 


ञ्॑द्नताना 


स्थिति: शोच्यात्तोउवि शोच्धतर्रा गतिमुपमदा । 


च्दा 
फ्छ 
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जाता तथा क्षीणतरा वतेपा कृता तया ते च तथाउसमर्था: 
न त्रित्रतेज््यत्र ते च यंथाद् प्रकाशितु शकक्‍्यमहो स्वेहादंम ॥७॥ 


सद्यो निर्णेतव्यमिदानीं राष्ट्रसंघेन-- .. 
अन्धाशवितिरियं. कियच्चिरमहो निर्वाधमावर्धतामस्‌ 
सह्ये ताथ कियच्चिरं .स्थितिरियं राष्ट्र: समस्तैरपि । 


दासास्त्रिव्रतजास्तयाद्य विहिता निर्जीववत्‌ संस्थिता: 
जाता हनत ततोडपि शोच्यगतयब्चेनाश्र गेहे निजे ॥८।॥। 


ब्रह्मेशीय: -- नचेद्य सुरक्ष्यन्तां त्रैज्रतास्तहिः तत्‌ प्रतिवेशिन: 
श्रीकृमादयो' देशा अंपि महाव्यालिनानेन भवेयु- 
रचिरेणव निगीरा न च भृस्थान *मपि लभेत क्चित्‌ 
पुनः स्वस्थानं सुरक्षितम्‌ 


मलयदेशीय: -- स्थितिरियं नून॑ साम्प्रतं नास्तिक्षणमप्युपेक्षणीया । 

प्रातिवेशिक राष्ट्रेस्तु ते समा रवधा एवं ते ते सीमा- 

कलहा, यत्र च नास्ति सीमाकलह स्तत्राप्येपां चैंना- 

नामुद्दाम्ता व्यवहारेणश वयं न वर्तामहे सर्वथा5- 

संस्पृष्टा: । 

यवद्वीपीय: -- प्रत्यक्षमनाक़ान्तेीपु. चास्माक॑ देशेपु. मायुजनेरेव- 

दुष्प्रेय मारा स्तत्तदु-राष्ट्रवतिन: सर्वेडपि प्रवासिनइचैना 

अद्य जातास्तथा समुद्धतास्तथा च ते द्वुराख्धा 

निरगेल ते ते दुर्व्यवहारा यथा विहाय गृहयुद्धचिस्तां 

नास्माभिरय इशक्‍ये किमप्यन्यत्‌ स्वराष्ट्राभ्युदयाय 

निर्णंतु वा सुसम्पादयितुम्‌ । 

अ्रश्लालय:ः -- भारतेतापि सम्प्रति न स्थेयमत्र सर्वथा तटस्थेन । 
वस्तुतस्तु ताटस्थ्यमसाम्प्रतमिव राजनीतौ-- 

मंत्री यत्नोष्य शक्ु॒त्व॑ निष्फलं यत्र जायते 

निष्क्रियं तत्र ताटस्थ्यं स्वयभेव समेधते ॥8॥ 


सिक्किम २ भूटान ३ आस्ट्रेलिया 
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९५. 
नर 
/ 


भारतीय: -- नास्ति निष्क्रियं किन्त्वस्मार्क ताटस्थ्यमु । तिप्टन्त्येव 
मान्या दलपतयश्चिराद भारते। स्वातन्ब्यं'च चैव्रता- 
नामस्माभिरवि सुसमथ्यंते सर्वात्मना । 

जयपानीय: -- यद्चेव॑ तह प्रस्तावस्यास्थ स्वीकरणो वास्त्यत्र कस्ग्रापि 
विप्रतिपत्ति:। चैन: सद्य एवेदानीमपसारणीयं स्व- 
सनन्‍्य॑ तन्नतात्‌ क्षेत्रात्‌ स्वीकरणीबश् तर ब्रताताम्पूरा 
स्तन्न स्वायलोइधिकार 

( सर्वेसम्मत्या स्वीक्षतेउस्मिन प्रस्तावे प्रस्तावस्थ व्यावहारिक 
पक्षमालोचबन्त: समुतिप्ठन्ति सर्वे सदस्या: ) 


(४) 
[ राष्ट्रसंध-निरोयमालोचयन्तस्त्रैश्नताः ) 
मित्ररक्षित: -- अस्तु जक्तिवर, राष्ट्रमंवेईषपि लब्ब॑ बुहृदा ते 


स्वसाफल्यम्‌ । 
बक्तिवरः  -- आननदे जीविते जीविता एवं वयमिति मे युद्दा मति: | 
मित्ररक्षित: -- अस्माभिरपि नहिं स्वेग्मथुना यथा-पूर्वेमुदासीत:- 


असस्तुप्टेइचैनं: सह बथा तथा स्वसम्वन्ध संस्थाप्प 
तन्माव्यमेन चीनकेन्द्रें5पि प्रवर्तनीयच्ास्माक चक्र 
मप्रतिहतम्‌ | 

अक्तिधर: -- आ्रागच्छ तहिं सम्प्रत्येत स्वमेतन्रिवेदयामः श्रीराम 
चररणोप न हि तदाजां बिना बक्यमस्मार्भि: किखित 
कु मकतु| वा ( प्रस्थिताः ) 


(५) 
( सहसाउत्यधिकम्परवर्धमारनच्चैवानामत्याचार: खिन्न: काव्यपः ) ॥॒ 
सम्मिलित राप्ट्र वे 


काब्यप: _.. अद्धतानां समुझाराब निहपुरे रे 
परमारब्यमत्माके 


जाने कदा कि विधीयताम चनस्तु 
ससूलमृत्यादतम स्माभिश्र है बिधे, ( निखेस्य ) स्व- 
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दुर्देशाप्यद्य न जया कस्यचित्‌ समक्षे स्पप्टमावेदयितुम्‌ 
युर्वों जगत्यामवरा पशुस्‍्यों नृर्सा समाजस्थ विडस्वनेयम 
पत्नी निवद्धे 5पि न तस्य वद्धा वाणी नृणां सापि भवेच्विरुद्धा ॥१णा 
( हस्ताम्थां स्वशिरों निमृहद्य ) 
अतः परं किच्च भवेन्न_ कष्ट ्नोतो वलोयो विजभावनायाः 
न बिन्दुमात्रेस वहिः सरेच्चेतु-अन्तः कथन्नित्वमहों सवेगस्‌ ॥१शा। 
( अत्रान्तर एवात्र समागच्छति तिप्यः ) 
ततिष्यः -- कंथमद्य स्वाध्याय कालेअपि घीरवौरेया: समुद्ञ्ञान्ता 
इब चिरादितस्ततो विचरन्ति ? 
काइयप:. --+ तिष्यमवलोक्य ( सस्ंश्नमम्‌ ) अहों चिरादद्व ते दर्शन 


जातम््‌ न वेत्सि कि किमत्र घटितं कि चास्माभिरिह 
प्रतिदिनमनुभूयतेडयुना ।. 


ततिप्यः -- के सन्ति चास्माकरमन्ये प्रिया: सतीर्थ्या:। 
काइयप:. -- सर्वेष्पि तेड्स्माकमन्तेवाश्चिनों निमुह्य चेनेरित: प्रेपिता: 


स्वसिद्धान्त-प्रसारिपु केन्द्र पु। अस्माकमन्ते-वासिन्यश्न 
हठोदभितृ शंसेद्चेन रवकारिभि-बाव्यन्ते सैनिक: 
परिरणेतुम्‌ । 


(६) 


( मातुड्शआसन-विरोधिनि वृहति जनसंगमे, नगरपालै-निपिद्ध 
नापि जननेत्रा झुड्ेव समारम्यते स्वभापणमसम्र ) 


शुद्ध -- सम्मान्याः पौरा, जानपादा: स्वदेशसम्मानसंस्क्षका 
प्रिया: छात्राश्म, वेत्रेगुं लिकाभिश्ल निहन्यमानेरपि 
नास्माभिरघुना पालगिप्यन्ने मातुझ्ुस्यथ केचिदादेशाः । 
समारव्धोध्स्माभिरस्माक चरम: संघर्ष: । मातु गेना- 
घुना स्वदेशजा वान्चवा अप्युपाक्रान्ता निहन्तु पच्चु- 
मारम्‌ | क्षणमपि नैतत्‌ किन्तु सम्प्रति भवेत्‌ सह्यम्‌ । 


विद्याधर ग्रर 
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कारा निवद्धा गृहपंजरस्था न केडपि चैना अधुना वसेयुः 
न वा भवेयु वंत मूकवाचों विडाल-भीता इव मूपक्रास्से ॥१२॥ 


प्रतिपदमथुनास्मा नि: प्रयतिष्यते जधन्यस्थास्य मातु गस्‍्य 
शासनस्थापकर्षणाय स्थापवायच तस्मेसुआसनाय | 
सस्‍्वाबीन - निजधर्मकर्मनिरते य॑त्राखिलें:. स्थीयताय 
वीख़ित्‌ काप्यथ यृह्मतां व विवर्ण: स्वान्तिविरुद्धा गतिः । 


स्पष्ट चाथ हिताय यत्र जगतां स्वीया विचारा बुर्चः 
व्यज्यन्तां. निरुषद्रव॑ गतभये:. सख्ाव - संवधिनः ॥११॥। 


सर्वे लोका: -- स्थाप्यतामचिरेणव स्थाप्यतां सुशासनमिर्द साम्प्रतम्‌। 


( अ्त्रान्तर एवं सैनिके निगृहयते शुद्धी लोकाश्न भवन्ति विद्यीर्णा: ) 


(७) 


( वायुयानादवतीणो?ं: सचिवेनान्वितश्षयन: प्रविय्ति निश्चृ्त स्वसदने ) 
-- ( सचिवमुद्दित्य ) मन्‍्ये सर्वथासुगुप्तमिद॑ सदीय- 


ल्यवन: 
मायनस्‌ ? 
सचिव: -- मुहमंत्रिण एवाच प्रधानम्प्रमाणम | 
च्यवन: --कथमत्राद्य ते न सन्ति समुपस्थिता ? 
सचिव: -- श्रूयते गतेडन्हि सैनिके क्षेत्रेठपि छात्रेवितीरानि क्रांति 
पत्राणि सम्भाव्यतते तत्व तेपामाकस्मिक गमनम्‌ । 
ख्यवनः _- अस्यां स्थिती कि नामात्र मदांगमनेन भवेदिह 


किखित्‌ सिद्धम । (६ विम्ृश्नन्नात्मगतम ) शुझो नवा 
मातु गो जक्‍यों मया प्रेरयितु कस्यचनान्यस्थ मध्यमस्य 
सार्गस्याश्षयणाय । ( प्रकाथम्‌ ) अस्तु त्वयेतामधुना 
यथा तथा सद्यो गृह्ममात्यमचानेतुम । 


( अन्नान्तर एवं श्र ते नेपथ्ये महान्‌ जनरवोपप्रसरति 
च मौनमितों अ्ान्तख्वयन: ) 
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(८) 


( ततः प्रविजश्ञति चार्वग्या स्तातृकालिकीं स्थितिमालोचयन्न-' 
स्थिरमति-र्मातु गः ) 


मातुड़: -- सूनें चयन विना न शुगः प्रभवेदखिले राष्ट्रमेवमा- 
न्दोलयितुम्‌ । 

चावेद्धी - [ उपेक्षामाश्रित्य ) च्यवनेन यत्‌ कृत॑ तत्‌ कत॑ 
सम्प्रति गरृहमन्त्रिणोषपि विमर्शों नास्ति सर्वथा 
समुपेक्ष णीय: । 

मातुद्: -- (सामपंस््‌ ) किमन्र कुर्याद ग्रहमन्त्री तस्थैव दुरुपे- 


क्षाया एप भीपणा: परिणामों यदद्य वय वर्तामहे 
सर्वेवा कि कतेव्यविमूढा: न हि तेन क्चिदपि 
निरुद्धांगमात्रेशापि श्ुगस्य काचन प्रवृत्ति: ( ग्रहमन्त्री 
प्रविश्य उद्भ्रान्त: ) श्रीमन्‌ नास्ति सम्प्रति किमप्य- 
न्यत्‌ सूचनीयस्‌ । अपराण्हात्‌ प्रागेव मान्‍्ये यैद विधेय॑ 
तत्‌ सद्यो . विधीयताम्‌ । अन्यथा ससेनिक: छात्र: 
परितोष्वरुद्धा: सर्वेदवि वयं क्षणरोनेव भविष्यामोऊत्र 


वन्दीक्ृता: । 
चार्वज्भी. -- [ समुत्याय ) यद्येवं तहि समाप्ताअनत्रत्या स्वाप्यिस्माकं 
लीला । सत्वरमानीयतामथुनात्रास्माक॑ सुरक्षित 


यानमसर, सूच्यन्तां च होचिन्हमहाभागा सुव्यवस्थाये, 
यदन्यत्‌ करणीयं तत्‌ पुनस्तत एवं करिष्यते सुतराम्‌ । 


मातुजु:ः. --+ किच्चित्‌ करिष्यते न वा करिष्यते ततत्‌ किमपि निश्चित 
पर सुनिश्चितमिदानीमेतत्‌-- 


शुभाय सर्वे ने कृतो विरोध: नचेह तुच्छोडप्यवमाननीय: 
विद्यो न केपां कतमों नु काल: लोके बलोयानथवास्त्यअक्तः ॥१४॥ 


( समुपस्थिते याने सर्वे समारुहमसमुत्पन्ति विहायसम्‌ ) 


बच्चा 


विद्याधर ग्रस्थावली 
६.) 
( वियन्लाम्तिगते मातुज्ञे नवनिर्वाचितायां चैनजनसंसदि, तत्तद्राप्ट्र- 
प्रतिनिधीनां स्वागतमाचरन्‌ अभिनव: प्रवानामात्य: बुद्ध: ) 
झुद़ -+ परमादरगण्शीयाः: जाक्ष्ताश्रांग महोदया,, अन्ये चल 
मान्यवर्या स्तत्तद्राप्ट्र-प्रतिनिधय: नून॑ धन्यतमो्य- 
मद्यतनों दिवसों यत्र तत्रभवर्ता वः सर्वेपां स्वागतेन 
सर्वेषपि बर्य संजाता: समों नितान्त क्ृतकृत्या: । 
भगवदनुग्रद्ेणाद्य समवसिता5इखिलापि सा चेनी तामसी 
यत्र दुर्मतिग्रस्तानां केपांचिद चेनानामकाण्डताण्डवेन न 
केवलमखिले:. स्वदेशवन्धुभिरपितु परम्परयाव्स्मत्‌ 
हितेपिभिः प्रातिवेशिक राष्ट्रेरप्यकारणमनुभूता 
महतो काचन कप्ट परम्परा सम्प्रति:-- 


श्वीमत्सु ये येरपि चीनपक्षात्‌ प्राप्त बृथा तत्तदतीव कप्टस 

क्षम्यास्तदर्थ वयमद्य सर्वे सौहादंभावंश्र क्ृतार्थनीया: ॥१५॥। 

(वयमथुना) वांछा मोडखिलवन्बुभि मू हगते रन्‍्यत्रवासंस्थिते: 

अआतृत्वेन समन्विता: प्रतिदिनं स्‍थात्‌ सुखम्प्रेमत: । 

नित्य॑ चीनयजो5बिवर्धनरता: समख्भावसम्पोपका: 

घान्त्या विश्वविकासयोग-निरता हाप्ट्रे: परैश्राखिले: ॥?६॥॥ 

( निदञ्नम्गेतद्‌ यावज्जना “विजयतां विश्व्मंत्री, 
विजयतां बुद्ध: प्रभृतिभिजंययोप रापूय्यते तत्सदन, 
ताबदिव गदगदश्मांग समुत्याय वक्‍तुमारभते )-- 

-- प्रेप्ठा वान्धव्ा:, अह्य स्वप्नो में जात: सर्वथा साकार: 
प्रतिभाति चाद्य चने महादेशे समवतीर्णश करिमप्य- 
भिनवमेव सर्वसौसाग्योन्मेपर्क युर्ग सत्यस्य | सम्मान- 
नीयेसास्मार्क सर्वेधाम्प्रेममाजनेन प्रियवरेग ज्‌गेना- 
बलस्व्रिता सीनतिरेव सन्नीतिः. अनर्यत्र च सम्प्रति 


मवेदखिलस्थासि जम्बद्दीपस्थ सर्वागीग्गोउम्यदस: । 


अद्यावधि मातु गधासने-- 


पा 


३ेडड विद्याधर ग्रन्थावली 


मेत्रीति शब्दोषपि न चीनदेशे केनापि निर्भीकतया प्रयुक्त: 
चीनस्य नामाप्यथ विश्वकोशे'रिपुत्ववोधि-प्रथितं जगत्याम्‌ ॥१७॥ 


ताधुना क्चिदष्यस्माभिरुत्त जयिष्यन्ते कृत्रिमा भेदाः, 
समवेत्य च सर्वे विधास्यते सर्वसौरूष समृद्धिसम्पन्नो5्य 
महादेश: । ह 
( चांगभाषणानन्तरमितरेदेशरपि प्रकाशिते स्वहषंप्रकर्ष शुगेन त्रेश्नतादि 
स्वातन्त््यघोषणया भूयोउइभिवर्धितमस्य समारोहस्य महत्त्वम्र, 
राष्ट्रगानच्च समारव्धम्‌ । ) 


( १० ) 


दलपतिमन्दिरादनवरतं संश्रयमारो मनोहरे धण्टार- 
वेघ्थ परममधुरे तत्तत्स्तोत्रपाठे प्रविशन्ति तन्र चेनेन 
सेनाध्यक्षेन सादरं स्वागतेन सत्कृता: काइहयपेनान्वि- 
तास्तिष्यप्रभूतयों वीरवरा: क्षेत्रपाला: प्रसायेत्रे ततः 
सद्य एव विज्ञप्तिरियं घ्वनियन्त्रेण-- 


“बर्मप्राणास्त्रेत्रता भ्रातरः, फलिता अश्रद्य नो मनोरथा: 
सिद्ध चाखिले नः समोहितम्‌। अचिरेणोवाधुनाउमा- 
त्यप्रवेरण शुग्रेन भारतात्सम्मानमानीता महामान्या 
देवषिवरा: तत्रभवन्तो दलपतय: कृतार्थयिष्यन्ति नः 
स्वदर्शनानां दानेन । श्रोष्यते च सर्वे रेवास्माभि: ततः 
पुज़्यवराणां महाच्‌ सन्देश: ।” ( विज्ञप्तिमन्वेव भेरी- 
नाद पुरस्सरं ततस्तत्राभवव्‌ महान्‌ जयघोपो इ्ृप्टाश्व 
लोकंस्तत्तत्पीठ स्थविरेरभ्यच्यमाना महान्तः श्रीमन्तो 
दलपतय: ) । 


(अभ्यचेनानन्तरं श्रीमानु शु ग: समारेभे स्वभापणम) 


त्रेश्नता आ्रतरः वी रवराणां व: क्षेत्रषालानाम्‌ उदार- 
चेतसां भारतीयानां कैश्ननास्माकम्प्रयासेश्न प्रति- 
फलितमद्यतनं सर्वतन्त्रस्वतन्त्र त्रेत्रतमिदं राष्ट्रमितः 


विद्याबर ग्रस्थावली 


रु 


परं न केवल चैब्रतानामपितु सर्वेपामेव नः सम्पन्न- 
मिदानीं सांस्कृतिक महाराष्ट्रम | अन्न हि पृज्यवर्थे: 
क्री राममहाभागे: प्रदीप्तेत ज्ञानालोक्नेन निरस्तेप्वखिले- 
प्वपि माववातामनाताश्रितेयु तेयुतेय भेदेवु समृद्ध 
वेदिह किमप्यलौकिकं सांस्कृतिक विश्वराज्यं बय चे 
सर्वे भवितारोःस्याभूतपूर्वा: केचन परमोदारा विश्व- 
नायरिकाः: ( वक्‍षतव्यावसाने तनाभवत्तुमलों हर्पध्वनि: 
श्रीरामवर्याश्व समुत्याय समभापन्त ) परमसम्मान्या: 
शु गमहाभागा,, निखिलस्थापि विश्वस्थ सांस्क्ृतिके 
इतिहासे सर्देव संस्मरिप्यन्ते श्रीमतामेते परमोदारा 
हृदयोद्यारा: । श्रीमन्‍्तो हि जन्मसिद्धा: सल्लननभिरो- 
मणयः  क्षृतजेन  चेतसाउखिलेरेवन्रैन्नते रभिकाम्यते 
श्रीमद्म्य: शरदांगतमायुष्यस-- 


सौजन्यं॑ सज्नानां जगति विजयते सर्वसौस्याभिपूर्णम्‌ 
दु गाद्या यत्ममावात्‌ निमश्चिलखलदलब्बंसिनों वीरवर्या:। 
नित्य॑ कुछ: समृद्धा क्षितिवलयमिमं शुद्धभाव॑रुदार: 
आयुप्य॑ स्वस्थमेम्यः गतमिह॒ञरदां काम्यता के ने नित्यम्‌ ॥!८॥। 


अ्रथ च श्रीमद्धि: स्वभापसणोन्‍स्मत्‌ क्षेत्रपालानां वन्बु- 
वर्याणां भारतीयानाचञ संस्मृती यद्यथाउमिकांजन्षितम- 
स्माभि-रपि तत्तथवाभिकांब्यते-- 


निर्वाप्पमाणाप्यनियं हठेन. क्लूरात्मभि-मयिव-मर्म रीके: 
ये रक्षिता तिन्नरतकीतिकान्तिस्ते रक्षपाला हि. सदाभिनंत्रा: ॥१६॥ 


तिप्यः -- (६ सहसात्र समुप्सूत्य ) अभिनिन्दितैरप्यशिनन्दनीय- 


ब्चैप निप्कामयोगी भिल्लुरानन्दों बत्मवर्तितिन चक्रेणा 
सर्वेधा गतियून्यापि त्रद्रतीय गनन्‍्ची जाताइाखिल- 


स्थापि विश्वस्थ प्रगते: प्रवर्तयित्री सर्वेपामेव इःखा- 
सामपहरन्नी च। 


रामः -- नूनमेव वर्ततेजस्माकमेव कशख्औनन प्रावननों महान 


हू 


ड््थद्‌ विद्याधर बअन्यावत्री 


महपियेंन विश्वस्मिन्नपि विश्वस्मित्‌ प्रदर्गितोध्यं महाच्‌ चमत्कार: । 


दुराग्रह: क्षय नीत: सत्यधर्म: प्रतिष्ठित: 
दुर्वेला: सवलग्रस्ता रक्षिता घमेरक्षकः ॥२१॥ 


चीनस्थों भारतीयों राजदूत:--नूनं भिल्लुशिरोमरिरानन्द:-- 


वाराहेश समुदुघृता भगवती धात्री यथाउपम्बोनिवे: 
आानन्देत तथव कुत्सित्धियां द्ौप्य्यान्विविप्लाविता 
जम्वृद्वीपमही. स्ववुद्धिलतो. भूयोक््य संरक्षिता 

नून॑ भिक्षुशिरोमणि - विजयते कोव्प्येप योगी महान ॥र्शा 
आतवन्द:. -- महानुभावाः, न ह्यानन्दस्य किमप्यत्र वेलक्षण्यम््‌ | 
सद्यो यत्र मतिः स्फुरेत्‌ प्रतिपदं-सन्मार्ग विद्योत्तिती 
यत्र स्थादथ सोद्यममो छहतमों नेज: स्थिरो निश्चयः । 
दीनानाम्परिपालकस्थ नियतात्‌ सावेत्रिकानुग्रहमत्‌ 


तत्राहों स्वयमेव दुर्वलवर्ल - रप्याप्पे सम्बलम्‌ ॥शशा 


राम: -- नुने भगवतोडनुग्रहं विना नाव किचन्‌ सुलभम्‌ सर्वे- 
रेबास्माभिरतः सम्भूय साम्प्रतमेतदेव सम्प्राथ्येते:-- 
राप्ट्रे राष्ट्रे भवतु _ नियता अतृभावाभिवृद्धि: 
सर्वे देशा 


निज निज पदे शाल्तिपूर्णा वसन्तु। 
सत्यानीतिश्ुु वि विजयतां कुंटनीति: 


परास्ता 
चित्ते चित्त 


विकसतु तथा सन्मत्तिः - साव्यसिदय रथ 
इतिविद्यावाचस्पति श्रीदेवीप्रसादशास्त्रितनयेन मनींषिणा विद्याधरेण 
शास्त्रिणा रचिते दु्बंछवले ध्रकररो परिपुर्णोड्यं चतुर्थोड्ड्: ) 
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